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नवीन पुस्तकें 
सस्छत साहित्य का इतिहास 


प्रथम भाग--इस प्रंथ में काव्यशास्त्र के सुप्रसिद्ध रीति-प्रथों एवं उनके 
अशेतवाओं के परिचय तथा कात्ष-नि्शय के संबंध में ऐतिहासिक निरूपण 
किया यत्रा है। पृष्ठ-संख्या ३२४ | सजिल्द प्रति का मूल्य सवा रुपया मात्र । 
द्वितीय भाय--इसमें काव्यप्रंथों के विषय, काव्य के प्रयाजन और 
६ देसु एवं काव्य के क्षण आदि पर विभिन्न आचार्यों के मतों का सने|वैज्ञानिक 
: विश्लेषण और कांव्य फे पंच सिद्धां--रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति कौर 
सवतनि--का स्पष्टीकरण तथा इनके पाँचों संप्रदायों का आलेचनास्मक विवेचल 
ऋर उनका रहस्योड्राटन किया गया है। प्रृध्संस्या २१४, सजिर्द पुस्तक का 
दाम केवल सवा ध्षपया ! 
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मानमंदिर बनारस & 
[ लेखक--प्रो० चंडीप्रसाद ] 


यह प्रसिद्ध भवन बनारस के मणिकर्शिका घाट के दक्षिण ओर 
दशाश्बमेध घाट के पास है। गंगाजी से मानमंदिर तक पत्थर की सीढ़ियाँ 
लगी हुई हैं। १७वीं शताब्दी के आरंभ में आमेर के राजा मानसिंह ने यह 
भॉन-मंडल' साधुओं और यात्रियों के ठदरने के लिये बनवाया था। सभ्‌ 
१६१४ ई० में राजा साहब की मृत्यु दो गईे। सवा सो ब्ष बाद उनके 
वंश के महाराजा सवाई जयसिंध ' ने इस मकान की छत पर ज्योतिष के कई 


» नांगरीप्रचारिणों सभा की 'प्रसाद व्याश्यानमाला' में २६ चैत्र 'हृ८ 
का हुए शेखक के व्याज्यान का लेख-रूप | 

१--जयतिंद जब १३ वर्ष के बालक थे तभी गद्दो पर बैठे । उन्हें बादशाह 
औरंगजेब के यदँ सलाम करने जाना था। वहाँ उनसे जिन प्रश्नों के द्विए जाते 


श्श्द नागरीप्रधारिणी पत्रिका 


य'त्र बनबाए। महाराज जयसिंद का इस विद्या से बड़ी रुचि थी। उन्होंने 
कई बिद्ठानों के इस काम में लगाया जो वेध किया करते थे। एक दजार 
अट्टारह तारों की स्थितियाँ लिखी गई हैं । उन्होंने ज्येतिष के अध्ययन के लिये 
कई विद्वानों के भारत के बाहर भी भेजा और दूर दूर से जानकारों के बुल- 
बाया था । दो फ्रांसीसी पादरी चंदरनगर से सन्‌ १७३० ई० में जयपुर बुलाए 
गए थे। दिल्ली में सन्‌ १७१० ई० और जयपुर में सन्‌ १७२६-३४ ६० में 
वेघशालाएँ बनवाई गई और ये बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में भी बनीं । 
जयनगर या जयपुर स्वयं जयसिंह ने बसाया था। इस शहर का नकशा बंग- 
प्रदेश-निबासी विद्याधर नामक व्यक्ति ने बनाया था। बनारस की वेधशाला 





को संभावना थी उनके उत्तर मंत्रियों और उनकी माँ ने बताए। बालक ने कहा 
कि यदि मुझूसे इनमें से कुछ न पूछा जाय तो मैं क्‍या करूँगा | माँ ने कददा- ईश्वर 
और गुरु पर विश्वास करके जो मुँह से निकले, कह देना। दर्बार पहुँचने पर 
औरंगजेब क्रोध से शँखे' लाल कर, तुरत तख्त से उतर पड़ा और राजा के दोनों 
हाथ पकड़कर बोला-तुम्दारे पिता और पितामह ने मुझे बहुत हानि पहुँचाई थी, 
अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए! बाल्षक ने शांति पूरक उत्तर दिया-- 
“ज्दाँएनाह | भारत में विबाद के समय जब कोई आदमी एक हाथ पकढ़ तेता है 
तो उसके आजन्म निर्वाद करना पड़ता है, अब तो दिल्ली के छुत्रपति ने मेरे दोनों 
हाथ पकड़ लए हैं तो झब मृझफे किससे भय है ओर में क्‍या मॉँगू !”! इस 
उत्तर से बादशाह ऐसा प्रसत्न हुआ कि गदही पर उसने उन्हें अपने बगल मेँ 
आसन दिया भौर कहा कि तुम अपने पिता से बहुत बढ़कर दे! इसलिये तुम्हें 
झाज से सवाई! का खिताब दिया जाता है। 

एक बार की घटना है कि बादशाह ने उनकी राजधानी भझामेर देखने 
की इच्छा प्रकट की | इनके महल के लाख पत्थर के खंमे इतने सुदर थे कि 
इन्होंने उस पर शौम ही पशस्‍्तर करा दिया कि बादक्षाद की हृष्टि उस पर न पड़े। 
इन्होंने अपना तुला-दान एक बार सेने से और दस बार चाँदी से कराया था। 
अश्वमेघ-यश भी किया भौर हिंदू त्योहारों पर एक पुस्तक कल्प-द्ु म! 
लिखवाई थी | 


मानमंदिर बनारस २१९ 


कदाबित्‌ सन्‌ १७३७ है० की है। समरथ जगन्नाथ ने, जो राजा साहब फे 
साथ इस विषय का कास करते थे, इस वेधशाला का नकशा बनवाया था 
और सदाशिव मसकाजीन के निरीक्षण में सर्दार महोन ने, जो जयपुर के 
एक कुम्हार थे, यह वेघशाल्ा तैयार की । 

दिगिश-यंत्र-सीढ़ियाँ तै करने के बाद छत पर पहुँचने पर सामने 
पहले दिगंश-यंत्र मिलवा है । 


दिगंश-यंत्र 
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चित्र सं० १ 

दे गोलाकार दीवारे हैं और प्रत्येक के ऊपरी सिरे पर सिरे की पूरी 
लंबाई भर ० से ३६०" अंश तक के चिह्न पत्थर पर खुदे हुए हैं। एक 
अंश दस हिस्ले| में और ये हिस्से दे-दे। टुकड़ों में बेटे हैं। इस प्रकार 
छोटा हिस्सा ३ मिनट (कला ) का हुआ। बाहरी गेल्लाकार दीवार 
३११ फुट व्यास के घेरे में, ८ फुट ४ इंच ऊँची है। इसी के अंकों पर 
द्गंश पढ़ा जाता है। भीतरी गेल दीवार २१ फुट के व्यास में है भौर 
४ फुट २ इंच झर्थात्‌ बाइरी दीवार की -आधी ऊँची है। इसके पास 
आँख लगाकर द्रष्टव्य पिंड पर, जे खूप्ये, चंद्र या तारा हे।, दृष्टि लगाते हैं । 


१-जगन्नाथ मरहठा ब्राइण ये। ये श्ररबी के भी विद्यान्‌ थे। 
इन्होंने महाराज जयतिंह के लिये कई झअरबी पुस्तकों का अनुवाद सरुकृत में 
किया। यूक्शिड की रेखागणित का और टाल्मो के भरत मजेश्ती ( --राजभी 
युक्त ) का, जिसका नाम सप्राट-सिद्धांत रक्खा, इन्हेंने अनुवाद किया। 
झाज से १८०० वर्ष पहले टाल्मी यूनान का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पा। इस 
पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ था। यहद्द प्रसिद्ध पुस्तक एक 
इजार बंधे से अधिक समग्र तक येरप भौर अरब के प्रदेशों में प्रचलित रही। 
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बाहरी दीवार के ऊपर चारों प्रधान दिशाओं में चार काँटे लंबरूप में जड़े हैं । 
उनमें एक तार पूथ से पश्चिम और दूसरा उत्तर से दक्षिण कसकर बेंघा था। 
अब ये टूटकर निकल गए हैं। इस प्रकार दोनों तार एक दूसरे से उन देने 
गोल दीवारों के के द्र पर मिलते हैं। उसके नीचे एक गोल खंभा ३ फुट७ई 
इंच व्यास का और ४ फुट २इच ऊँचा है। इस पर भी अंशों के चिह्न 
बने हैं और इसके बीच में एक जस्तेदार लोहे का २े इंच मोटा गोल पाइप 
( नत्ञ ) खंसे की भाँति गड़ा है। इस पाइप का ऊपरी छोर बाहरी बड़ी गोल 
दीवार के सिरे के धरातल में है। इस प्रकार दोनों बँघे हुए तारों का छेदन 
बिंदु पाइप के ठीक केंद्र पर रहता है। खंभे की जड़ में एक ढीला लोदे का छ्ला 
लगा हुआ है | इसमें चार छेद हैं। उसमें एक तागा कसकर बाँधा जाता है 
और इस तागे के दूसरे सिरे में एक ढेला बाँधकर बाहरी दीवार के ऊपर से 
बाहर लटकाया जाता है। इसके। खिसका-खिसकाकर तब तक परीक्षा की जाती 
है जब तक आँख से द्रष्टन्य पिड उस तागे की ओट में इस तरह दिखाई 
पड़े कि बीच का के द्र भी उसी तागे की ओट में हो । तब दिगंश पढ़ लिया 
जाता है। इस प्रयोग में तागा और आँख देनों को धराबर बराबर हटाना 
पड़ता है। तागे का दूसरा आदमी हटाता है । 

जयपुर के दिगंश-य त्र में, जिसका बणन पं० गोकुलचंद्रजी ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है, उपयुक्त गोल पाइप नहीं है। केवल एक छोटा सहछिद्र 
शंकु सूत्र बाँधने के लिये है और उसके ऊपर जहाँ दोनों तार एक दूसरे को 
काटते हैं एक गोल पत्र बँधा है । इस पत्र के बीच में एक छेद है, जिसके 
भीतर से सूये की रोशनी जाकर दूसरी तरफ धरती या भीत पर पड़ती है। 
यदि तारा या ग्रह देखना हो तो दूसरी तरफ एक आदसी अपनी एक आँख 
लगाकर उस वस्तु पर छेद के भीतर से देखता रहता है। आँख आवश्य- 
कतानुसार दूसरी भीत से भीतर या बाहर रहती है। चित्र में आँख बाहर 
है। इस रीति से जो सीधी लकीर दृश्य बस्तु से उस छेद में गिरती है, 
उसका दूसरी तरफ निकलने का पथ ठीक मिल जाता है। अब बह तागा, 
जिसमें ढेला बंधा देता है, दूसरा आदमी खिसका खिसकाकर ठीक इस पथ 
के बीच में लगाता है और धूप में तागे की छाया को दूसरी ग्रोल्न भीत पर 
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सुगमता से पढ़ लेता है। बाहरी भीत पर भी बद्दी अंक पढ़े जाते हैं। तागा 
खिसकाकर सूये की किरण के पथ को ठोक बीच में क्ञाना एक मनुष्य भो कर 
सकता है और तागे की परछाहीं धूप में दूसरी भीत के ऊपर स्पष्ट पढ़ती है, 
और पढ़ी जाती है। केवल पाइप के व्यवहार से उतना सूक्षम ज्ञान न 
, दोगा। छाया-मध्य से पूषे अथवा पश्चिम बिदु तक दिगंश है और उत्तर 
अथवा दक्षिण बिदु तक दिगश कोट्य श है। 

द्गिंश-यंत्र की बाहरी भीत में पूत्रे ओर एक छोटो सी खिड़की है | 
विषुवद्‌ दिनों में बीचवाली भीत पर आँख लगाकर इस ( खिड़की ) 
में से सूर्योद्यकालिक दिगंश का श्लवान किया जा सकता है। 

चक्र-यंत्र-दिगंश यंत्र से पश्चिम छोटा सम्राट्‌ यंत्र है जिसके उत्तर 
में चक्र यंत्र है। यद्द लोहे का एक भारी गोलाकार छल्ला है। इसका व्यास 


चक्रयंत्र 
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३ फुट ७ इंच है, और यह १ इंच मोटा तथा २ इच चौड़ा है। इसके 
ऊपर पीतल की ६ इंच मोटी चद्दर जड़ी है, जिस पर अंश, अधौंश और 
चतुथोंश के चिह क्रांति पढ़ने के लिये चारों ओर बने है। इस छल्ले के 
एक व्यास के सिरों पर एक एक खूँटी जड़ी है। ये खूँटियाँ उचर और 
दक्षिण दीबार के. छेदों में कसकर घृमती हैं। दीवारों के छेद 
ऐसी स्थिति में दें कि ये खूँटियाँ ठीक प्रथ्वों की घुरी (अज्ष) को 
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सीध में हैं, जिससे कि छल्ला सदैव पृथ्वी की घुरी के समानांतर घुरी के बत्ष 
घूम सके | निशाना ठीक करने के लिये यंत्र के केंद्र में पीतल की एक खोखक्ी 
पतली नलिका ऐसी लगी है कि चारों ठरफ घूम सकती है। इस नत्ती के भीतर 
से दृश्य-बस्तु देखकर और उसे ठीक थीचोबीच रखकर क्रांति पढ़ सकते हैं। 
जब सूथये की रोशनी इसके बीच से निकलती है तो दूसरी ओर फागज पर 
गोलाकार धूप दीख पड़ती है। तारा देखने के लिये तारे को भाँख से ठीक 
नलिका के बीचोबीच में लाते हैं और क्रांति पढ़ लेते हैं। यह नली छल्ले 
के बीच में एक पिन द्वारा ढीली जड़ी है। इस पिन के एक सिरे पर घोड़े के 
मुँह का चिह्' बना है, जैसा कि मुसल्मानी देशों की वेघशालाओं में पाया 
जाता है। मिस्टर के कद्दते हैं. कि राजा साहब पर समरक द के बादशाह 
उल्ुग बेग' ( तैमूर लंग के पौत्र ) का यथेष्ट प्रभाव था। उलुग बेग भी 
राजा जयसिंद की तरह गणित-ज्योतिष के प्रेमी थे। इनका एक पाद- 
यंत्र लगभग १८० फुट ऊंचा था। 

दक्षिण की दीवार पर खूंटी के छेद के चारों तरफ एक वृत्त, माप-रेखा 
सहित, खुदा है। इससे जान पड़ता है कि घूमनेवाले छल्ले में कभी एक 
समय बतानेबाला निर्देशक ( प्वाइंटर ) भी लगा था। इस ओर छल्ले में 
एक छेद भी है । 

माड़ी-धछय यंत्र-तीसरा यत्र एक पत्थर का गोला ४ फुट ७ इंच 
व्यास का दै। इसके दोनों पेटे इस तरह लगे हैं. कि प्रथ्वी के बिघुवत्‌ के 
समानांतर रहें। यह पत्थर आदमसी की कमर की ऊँचाई पर खंभों से जड़ा 
है। उत्तरीय निरक्षन्तल पर चारों ओर अंशों और घंटा, मिनट के चिह्न 

१--ज्योतिष शास्त्र का प्रघान देव सूर्य है । सूय का वाहन अश्व है। क्‍या 
इसी आधार पर प्राचीन आचारयों ने भश्वमुखाकृति की कल्पना की है ! 

२--उद्जुग बेग ने टालमी के “अल्मजेस्ती” का अनुबाद किया था। उसकी 
हत्या सन्‌ १४४६ ई० में हुईं। उसने १०१८ तारों की धूची बनाई थी। कहा 
जाता है कि मुहम्मदशाह ने जयसिंद को इस सूची के शुद्ध बतंमान रूप में खाने के 
लिये नियुक्त किया था। जयसिद ने ७ बर्ध के परिभम के बाद सन्‌ १७२८ ई० में 
“जिजब मुदम्मदशाही' नामक पुस्तक प्रकाशित की | 
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खुपे हुए हैं भौर ठीक के दर पर एक लोहे की खूँटी (५४ च लंबी ओर पौन 
इंच मोटी) जड़ी है जिसकी परदादीं से घंटा, मिनट, जब सूख्य उत्तरी अक्षाश 
में हो, पढ़ सकते हैं | परछाहीं की मध्य रेखा की स्थिति पढ़नी चाहिए। नक्षत्र 
या तारे जब दक्षिण से उत्तर भक्षांश में आवे तो देखे जा सकते हैं। सायन 
मैष की संक्रांति से सूथ्ये पत्थर के इस तल्न से उत्तर और तुला को संक्रांति 
से दक्षिण हो जाता है। इस पत्थर के दक्षिण तज्न पर भी एक छोटा 
२ फुट ४ इच व्यास का पूत्त अंकों सहित खुदा है ओर बीच में एक खूँटी 


परछाहीं डाकने के लिये लगी है । 
नाड़ीवलय यंत्र 


चित्र सं० ३ 


इस यंत्र के दक्षिण ओर उसी चबूतरे पर एक चौके।र पत्थर का खंभा 
५]" ८५३" सेटा खड़ा है। खंभे के दक्षिण प्रृ्ठ में इसके मस्तक पर एक छिद्र 
है, जिसमें संभवत: खूंटी रददी होगी । इस बात का निश्चय करना कि खंभा 
किस लिये बनाया गया था, कठिन है। क्‍या इस खूंटी से सेके'ड दे।लक 
क्लटकाया जाता था ? इस खूंटी की ऊँचाई ऐसी है कि दोलऊ लंबे क्लाक के 
देलक की भाँति एक सेके ड में एक ओर से दूसरी ओर तक पहुँचता। 

इस खंभे के पश्चिस तरफ कपरी भाग में एक रेखा भूमि की धुरी के 
ठीक समानांवर है। नाड़ी-ब्य में जो लोहे की खूंटी है यदि बह कभी टूट 
जाय तो इस रेखा से ठीक को जा सकती है। 
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सपन्नाट-यंत्र'--दे सन्नाट यंत्र हैं। दिगंश-यंत्र के पश्चिम में उसके 

निकट ते एक छोटा और दूर पर एक बड़ा । बड़े सम्राद यंत्र में बीच में 

दो ढालू दीवारें ५ फुट ६ इंच के अंतर पर हैं। इनको चोटी ठोक आकाशीय 

धुव को सूचित करती है। दोनों दीवारों के बीच में ऊपर चढ़ने के लिये पत्थर 
सम्राट यंत्र 





चित्र सं० ४ 
की सीढ़ियाँ लगी हैं। इन दोनों दीवारों के बाहरी किनारे प्रथ्वी की धुरी 
( अक्त ) के समानांतर हैं ओर इनकी परहछाहीं से .प्रातःकाज् तो पश्चिमी 
और दोपदर के उपरांत पूर्वी भुजाओं पर-जिन पर घंटे, मिनट, चौथाई 
मिनट, घड़ी और पल के चिह्न बने हुए हैं--समय पढ़ा जा सकता है। ये 


१--सम्राट्‌ की अ्रपेकज्ञा सम-रात शब्द अधिक उपयेगी देता। यह यंत्र 
विधुव पर निर्भर है। श्रंगरेजी में ७४00४ शब्द का अथ सम-रात है। परंतु 
समवत: अपने बृद्त्‌ आकार या अधिक उपयोगिता के कारण अयसिंद ने इसे यंत्रों 
में सम्नाट_की पदवी दी है । 
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दोनों भुजाएँ विषुववृत्त के समानांतर चौथाई गोल, बेलनाकार रुप में हैं और 
इनके उत्तरी और दक्षिणी किनारें पर एक ही तरह के चिह्न खुदे हुए हैं। 

अब हम ढाल दीवारों के ऊपर के बिह्नों के देखे' तो इन दोनों 
भुजाओं के के द्रों से, जो शंकु के किनारे पर हैं, दो माप के चिह्न ऊपर और 
नीचे की ओर ढाल्यू दीवार के ऊपरी तल पर बने हैं जिसमें अंश 
और दशमांश (६ पल ) खुदे हैं। जो निशान ऊपर गए हैं बे नीचे 
के के द्र से हैं और जो नीचे गए हैं वे ऊपर के के द्र से हैं। ऊपरवाला 
चिह लगभग ६५? ३५ है और नीचेवाला ६६" २४' है। इन चिह्ों से 
उत्तर दक्षिण क्रांति को ठीक ठीक पढ़ सकते हैं । 

सूय्ये की क्रांति पढ़ने के लिये यवि सीधे किनारेबाला एक पोस्ट 
का दीवार के ऊपर चपटा रखा जाय और उसके किनारे की परछाहीं 
नीचे की भुजाओं पर डाली जाय ते सुगमता होगी । इस परछादही का कोना 
भुजा के पत्थर के ठीक किनारों पर पड़ना चाहिए। 

यह ध्यान रखना चाहिए कि सूथ्ये एक चमकदार गोला है. जिसकी 
चैड़ाई आधे अंश से कुछ अधिक है। पूर्व से मध्याह वृत्त के पार करने में लग- 
भग २ सिनट का समय लगता है। सूर्य की माप सदैव सूर्य के के द्र से की 
जाती हैं । इसलिये शंकु के किनारे की परछाहीं, जे भुजाओों पर पड़ती है, 
पतली नहीं बल्कि मेटी (अग्फुट) सी दिखाई पड़ती है। इसलिये इस परछाहीं 
का मध्य पढ़ना चाहिए। समय या क्रांति पढ़ने में एक कठिनाई द्वोती है 
जो अपनी भूल से द्वाती है और निजी भूल कहलाती है। हर एक देखनेबाला 
झपना अपना मध्य मानता है और उसी के। पढ़ता है। क्रांति पढ़ने के लिये 
यदि काडे के एक बार नीचे से ऊपर धीरे धीरे दीवार पर खिसकाएँ और 
दूसरी बार ऊपर से नोचे के और दोनों बार की क्रियाओं मे जब का की 
परछाहीं पत्थर के किनारे पर आ जाय, तब पढ़ ले तो हमको दा माप 
मिलेंगे । इन मार्पों का मध्यमान ( औसत ) ठीक ठीक क्रांति बता देगा । 

इस रीति से कोई भी मनुष्य अपनी भूल का अंदाजा कर सकता 
है। दोनों मार्ों का अंतर, जो हम ऊपर की रीति से मालूम कर सकते हैं, 
आधे अंश से जितना कप्त हो, बद्दी हमारी निजी भूज़ दोगी। मेरे देखने 
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में तो साधारणतः दोनों मापों का अंतर ६ अंश झाता है, जो कि बस्तुतः 
झ्ाधा अंश होना चाहिए। 

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूय्ये की चौड़ाई के कारण मध्याहु 
के पहिले का माप लगभग १ मिनट अधिक और मध्याहु के धाद का माप 
ल्गभग १ मिनट कम्र होता है। पढ़े हुए माप में यह संशोधन करने के 
बाद एक और संशोधन करना पढ़ता है जिसको काल्न-समीकरण? 
कहते हैं। यह भिन्न मिन्‍न ऋतुश्ों में भिश्न भिन्न हांता है। यह मुख्यतः 
दो बातों पर निभेर है, ( १) प्रथ्वी की कक्षा की उत्के'द्रता, जिसके कारण 
पृथ्वी की गति जाड़े में झधिक तथा गरमी में कम हो जाती है भौर (२) रवि 
की परम क्रांति । इन दोनों संशोधनों के सम्राद यंत्र के पढ़े हुए समय में जोड़- 
कर दम वद्द भारतीय प्रामाणिक समय (7. 5. ., ) मालूम कर सकते हैं 
जो प्रीनिच से ५ घंटा ३० मिनट तेज है। 

बनारस के लिये काल-संशोधन क्री निम्नलिखित तालिका है जो 
आाज-कक्ष के लिये उपयुक्त है-- 


जनवरी १ + ३ मिनट जुलाई १ + १ मिनट 
जनवरी १५ + ७3?! जुलाई १५ +४!? 
फरवरी १२ करेर अगस्त ६ + छे 
फरवरी २५ + ९२ ! अगस्त १५ करे? 
साथ १ + ११ !! सितबर १ परे 
साथ. १५ + ७ ”!  सिर्तबर १५ स>छ 
झप्रेल १ + २” अक्तूबर १ --१२ ४ 
भ्रप्रेल १५ -- २ ” अक्तूबर १५ १६ ? 
भई॑ १ -+ ५ ” नवंबर १ --१८ ” 
मई. १५ -+ ६ ” नवंबर १५ - ७ १ 
जून हि 5५ दिसंबर १ ->११ हे 
जून १५ “रे ”/ दिसंबर १५ "5-3 ? 


१--नियमानुसार कालसमीकरण की परिभाषा इस प्रकार है--फालसभी करण 
वह स झोघन है जिसे मध्य समय में जेड़ने से स्पष्ट समय निकलता है | 


चित्र २ 


न्ञ ( बनारस ) 


सम्राट 4 


ञ्च 
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मानमंद्र बनारस २२७ 


तालिका के प्रयोग का उदाहरण धूपघड़ी में, जहाँ पर काली परछादीं 
पड़ती है, पड़ लीजिए। पढ़े हुए समय से यदि आपने दोपहर के पहले 
पढ़ा है तो एक मिनट घटा दीजिए और यदि दोपहर के बाद पढ़ा है तो एक 
मिनट जोड़ दीजिए तो बनारस का स्पष्ट काल आ जायगा | अब तालिका से 
संशोधन निकालकर ऊपर के समय में लगाने से भारतीय प्रामाणिक समय 
निकल आएगा, जो पड़ी से ज्ञात द्ोता है । 

पहली अक्तृधर के काती परछाही १० बजकर ४० मिनट बताती है। 
यह समय दोपहर से पहले का है, इसलिये १ मिनट घटाने से १० 
बजकर ३९ मिनट हुआ | ताकलिका देखने से उस दिन का संशोधन--१२ 
मिनट है। ऋण बारह के १० बजकर ३९ मिनट में जोड़ने से १० बजकर 
२७ मिनट हुआ । यही घड़ी में समय हेगा। पहली और (१५ के बीच 
की तिथियों में अनुपात से संशोधन निकाल लेना चाहिए | 
सम्राद्‌ यंत्रों का माप इस प्रकार है-- 








दीवारों शक अपर. व... हंस खोज सिर ऊँचाई शरधार कण धनुषों का धनुषों की | कोण 
| | रद अर्धव्यास । चौड़ाई 
दौवार की | दौवार की । 
् | ध्प । लंबाई । चौड़ाई । 














बड़ा यंत्र२ २३५ क्‍ ५४ || "> रदप | इद (दिशा इ०१" खिलडा 
छोटा यंत्र ८२९" । ३६६ । १००४] १११४५” | ०११" 
छोटे सम्राट में १ भिनट और एक घड़ी का ३३वाँ भाग पढ़ सकते 
हैं। क्रांवि में १० कत्ञा तक के चिह्न हैं। बड़े सम्राट में ६ कला 
तक के हैं । 
सम्राद्‌ यंत्र से सूय्ये, चंद्रमा और तारों की भी नति-घटी झौर 
कांति ठीक ठोक माप सकते हैं। सूथ्य की नति-घटी पढ़ने का समय 





१--आाज-कल यह कोश मानमंदिर में २५११८ २५ है। 








३९२” | १९” [१५११६ 
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ठीक टीक घड़ी में देख ले' और जब रात में दूसरी दृश्य-वस्तु दिखाई पड़े 
तो उसकी नति-घटी पढ़ ले' और समय देख ले । सूथ्ये को गति तो ठीक 
मालूम है, इसलिये उतने समय में जितनी चाल 'निकल्ेे, उतना समय 
मिलाने से दृश्य बस्तु के विधुवांश का माप मिल जाता है। क्रांति और 
विषुवांश दोनों मिल जाने से उनकी स्थिति ठीक हो जाती है। भौर 
गणना से उनके विक्षेपांश ( खगोल्ीय अक्षांश ) और रेखांश आ जाते 
हैं। पंचांग में तारों के रेखांश और गति दी हुईं रहती हैं। जिषुवत्‌ 
का भी माप ले लेने से हिसाब पूरा हो जाता है और पंचांग की पिद्धि 
मालूम द्वो जाती है| 

यदि ध्यान से देखा जाय और दोनों यंत्रों में समय पढ़ा जाय 
तो चारों पढ़ाइयाँ एक द्वी समय में एक नहीं होतीं बरन्‌ चार होती हैं। 
एक द्वी सम्राट के उत्तर-दक्षिण भुजाओं का समय भी एक नहीं पढ़ा 
जाता। पंडित बापूदेव कद्दते है कि बड़े सम्राद्‌ की भुजाएँ एक एक 
इंच लटक गई हैं। परंतु मेरे मतानुसार, शंकु कुछ नीचा बना है और 
भुजाएँ भी पू्व-पश्चिम और उत्तर-दक्तिण कुकी हैं। मापने पर ज्ञात 
हुआ कि चारों भुजाओं की श्रिज्याएँ बराबर हैं, उनमे कोई भी बढ़ी हुई 
' नहीं है। कितनी कितनी भुकी हैं, ठीक नहीं बताया जा सकता। घड़ी 
को अशुद्ध कह देने से किसी यंत्र को छोड़ा नहीं जा सकता। सब घड़ियों 
या यंत्रों (की त्रुटि नापकर संस्कार किया जाता है। व्यवहार का यही 
नियम सब देशों में है । 

दक्षिणात्तर भित्ति यंत्र -बडे सम्राद्‌ यंत्र के शंकु की पूर्वी दीवार पर 
दक्षिणोत्तर भित्ति-यंत्र अथवा दे। भित्ति-यंत्र बने हैं। यह दीवार ठीक 
उत्तर-दक्षिण है। जब सूय्ये या दृश्य-वस्तु याम्येत्तर पर आती है, इस 





१--पुराने समय में ऐसे नक्षत्र-यंत्र धातुओं के बने रहते थे, जिनमें माप 
के चिह भी रहते ये। इससे नति-षटी के लंकोदय में आसानी से, बिना गशना 
के ही, पढ़ लेते ये। आजकल भी इसी तरह के 8॥00 एप्रौ७ ( विसर्पोगशक ) 
का प्रयाग इजीनियरिंग विभाग में किया जाता है | 


सानमंदिर धनारस र्र९ 


दीवार को सीध में हो जाती हैं। दोनों तुरीय (पाद) १० फुट ७ 
इंच की त्रिष्या ( अद्ध-ड्यास ) में हैं, और उनके के द्र पर एक-एक खोदे की 
खुँटी (६-५ ३८ ७२” ) क्षेत्रिज गड़ी है जिसकी परछाहीं तुरीय पर 
पड़ती है। तुरीयों पर अंश और दशमांश के चिह्न खुदे हुए हैं। एक 
तुरीय दक्षिण के आधे आकाश को दक्षिणीय खूँटी की परलादीं से 
पढ़ता है और दूसरा आधे उत्तरी आकाश को | 


दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र 


चित्र स० ५ 

सूय्ये की रोशनी में खूंटी दीवार के चिह्ों पर गहरी और हलकी 
छाया और उपछाया डालती हैँ। जब सूय्य यास्‍्योत्तर पर हो, इन 
परछाहियें का ठीक मध्य पढ़ लेना चाहिए। यदि श्या ३ मिनट पहले 
पढ़ा जाय तो एक कला की भूल हो सकती है। पढ़ने की सुविधा के लिये 
मैं एक सफेद कागज को मोड़कर ठीक अंश रेखाओं के नीचे दीवार के 
लंब रूप में रख लेता था और उस पर रेखाओं का चिह बना लेता 
था और परछाहीं की छाया-उपछाया की जगह पेसिल से चिह्न 
कुछ मिनट पहले बना लेता था और फिर यथासमय परदछाहीं की जगद्द का 
ठीक अमुमान कर लेता था। इस रीति से अंशों के दशर्मांश का अनुमान 
हो जाता था। बनारस में तो सूथ्ये कभी उत्तर आता ही नहीं, केवल 
दक्षिणी खूँटी का प्रयोग द्ोता है। साल भर में सबसे बढ़े और 
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सबसे छोटे मध्याह-फाक्षिक 'उम्नतांशों का, जो इससे पढ़े जाते हैं, घटाकर 
आधा फरने से सूय्ये की महत्तम क्रांति मिलती है। दोनों के ठीक बीच में 
वसंत विषुव ( सायन मेष संक्रांति ) और शरद्‌ विदुव ( तुला संक्रांति ) 
होती है। महाराज जयसिद ने इस यंत्र से सूथ्ये की महत्तम क्राँति २३ 
अंश र२े८ कला निकाल्ली थोी। 

तारा देखने के लिये खूँटी में एक तागा या तार आवश्यकतानुसार 
बाँध सकते हैं। अथवा एक दूसरी खूँटी पदह्दिली खूँटी की मोटाई के 
बराबर लेकर, रेखा पर लंब रूप में रखकर, उसके और जड़ी हुई खूँटी 
दोनों के ऊपर तारा देखकर छड़ के के द्र का स्थान चिहों पर ले। यह यत्र 
सन्‌ १७७३ ह० की तसबीर में नहीं है। पर'तु सन १८६५ दे० की पुश्तक 
में इसका वर्णन है। एक दूसरा पुराना दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र भी मानम दिर 
वेधशाला के बाहर दक्षिण ओर ७ फुट ९१ इ'च श्रिज्या का बना है। मकान 
के इस भाग के वहाँ के रक्षकों ने घेरकर पृथक कर दिया है। यह विशेष 
आज्ञा से देखा जा सकता है। यह बह यंत्र है जिसके प ० बापूरेव शास्त्री ने 
अपनी सन्‌ १८६५० ई० की प्रकाशित पुस्तक में पहला स्थान दिया है। 

इस दीवार की पूर्वी छत पर पहले कुछ अंकित यंत्र थे । अब छत पर 
कोई यंत्र नहीं है। एक चौकोर या गोलाकार १० फुट ३ इंच व्यास का यंत्र 
था। इसके दोनों धूर्बी किनारों पर दो लोहे की खूँटियाँ थीं जिनके सिरे 
पर छेद थे । सभ्‌ १८६५ है० में केबल उत्तरी खूँटो थी। ये यंत्र संभवत: 
और यंत्रों के बनाने के सहायताथ बनाए गए थे। एक और चूने का 
गोज्ञाकार २ फूट ८ इंच व्यास का और एक पत्थर का गोल्ञाकार ३ फुट 
५ इंच व्यास का और एक पत्थर की चिकनी चौकोर चौकी २ फुट २ इच 
की उन्हीं यंत्रों + पास उसी छतपर थी। सुना जाता है कि समय समय 
पर मरम्मत के समय बे यंत्र हटा दिए गए हैं । 

सन्‌ १३७३ में सर राबर्ट बाकर ने जे। चित्र प्रस्तुत किया था उसमें 
दिगश यंत्र के दक्षिण में, जहाँ श्रब एक बड़ा कमरा है, पहले कोई कमरा 
न था। इस कमरे की छत दिगंश-यंत्र से कु ची है जिससे यंत्र के दुक्षिण 
झोर आकाश नहीं दिखाई पड़ता । 


चित्र ३ 


यंत्र 


मानमंदिर ( बनारस ) के 
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सानमंदिर बनारस २३१ 


सन्‌ १८३५ ई० में एक दूसरे नाड़ी-वलय यंत्र के रहने का बर्ण॑न है जो 
६ फुट ३ इंच व्यास का था। यह दिरंश यंत्र के दक्षिण में था जहाँ पर अब 
एक बड़ा कमरा बन गया है। ५० वापूदेव शास्त्री ने अपनी पुस्तक में छोटे 
सम्राद-यंत्र के शक की चौड़ाई १५ इंच लिखी है परंतु इस समय नापने से 
११ इंच होती है। दो स्थानों पर और यंत्र बने हुए थे जो अब पत्चम्तर 
टूट जाने से मिटे हुए मालूम पड़ते हैं। छत पर दिगंश यंत्र के उत्तर-पश्चिम 
कोने पर एक, और दूसरा फाटक के ऊंडे के नीचे चौतरे पर है। यंत्रों 
के समीप चारों ओर ज्ञों नातियाँ बनी हैं उनमें पानी भरकर सतह ( तल्न ) 
को बराबर कर लिया था । 

ऐतिहासिक वर्णशन--सर राबट बाकर कुछ समय तक बंगाल में 
प्रधान सेनापति थे। उन्होंने सन १७७३ ई० में इस वेघशाला का चित्र और 
बणन रायल सोसाइटी लंडन को दिया था ' उसमें लेफ्टिने ट कन ल कैंबेल 
ने, जो इम्ट इंडिया कंपनी के प्रधान इंजीनियर थे. इसके कई विम्ठृत चित्र 
प्रेजे थे। वे चित्र सन्‌ १७७२-७३ के हैं। सर बाकर १७७३ में भारतबष 
से चले गए थे। महाराज माधवसिदजी ने सन्‌ १९११ ई० में इन यंत्रों की 
मरम्मत प० गाकुल्नचंद्रजी राज-ज्यातिषी से कराई थी | 

इस घेघशाला के बनने के समय के संबंध में मतभेद हैं। प्रिंसेप ने 
इसका १६८० मे बनना बताया है। इनसाइक्ल्ोपीडिया श्रिटैनिका में १६९३ 
हैं० लिखा है। प्रिसेप ने लिखा है कि टैवनियर ने इसका वर्णन किया 
है। परंतु टैबर्नियर का देहांत सन्‌ १६८९ ई० में ही हुआ था जब कि जय- 
सिंह केबल ३ वष के थे | यद्द भी सुना जाता है कि टैवनि यर जब बनारस 
में बेणीमाधव के मंदिर ( धरहरा ) के देखने झाए थे तो महाराज जयसिंह 
के वंश के दे लड़के उनसे मिले थे । उन्होंने लिखा है कि ये लड़के मिर्जा 
राजा जयसिह के पौत्र (९) थे। क्‍या सबाई जयसि'ह ने अपनी बाल्यावस्था 
में बनारस में पंडितों से शिक्षा प्राप्त की थी फ्रांसीसी पादरी बोडियर 
सन्‌ १७३४ हैं० मे बनारस आए थे ओऔर उन्होंने बेध का काम किया था। 
किंतु उन्होंने मानमंदिर का उल्लेख नहीं किया है। इसलिये के साहब 
का अनुमान है कि यह वेघशाला सन्‌ १७३७ ई० में धनी होगी। इस 
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वेधशाला में लगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसका निर्माणकाल 
१३१० ई० है। हुं 

यह स्पष्ट है कि वेधशाला के निर्माण काल की यथार्थ शुद्धता के बारे में 
निरर्थक विवाद होता है। गत शताब्दियों मे राजा लोग किसी विशेष 
मुहूत पर यज्ञ अथवा पूचा करने के लिये आकाशीय प्रह, सूथये, चंद्रमा तथा 
नक्षत्रों की स्थिति पर निर्भर रहते थे! इल कारण वे आकाश का वेध 
किया करते थे जिससे पहिले से द्वी ऐसे मुहूत्त को ज्ञान सके'। मुसलमान 
बादशाह तथा मुगल सम्नाट_भी आकाशीय पिंडों का वेध किया करते 
थे। किंवद्ती है कि मुगल सम्राट_हुमायूं छत पर तारों का बेघ कर रहा 
था, अजान सुनकर वह शीघ्र ही उतरने का प्रयत्न करते हुए सीढ़ी से गिर 
जाने के कारण मर गया। अकबर और ओरंगजेब भी आकाशीय पिडों 
के देखने में दिलचस्पी लेते थे। इस कारण यह आश्चये की बात नहीं कि 
वेघ करने के लिये उपयुक्त स्थान चुने गए हों और छोटी छोटी वेधशालाएंँ 
केवल राज-गृहों के निकट ही नहीं अपितु तीर्थ तथा पूजा के स्थानों के 
निकट भी स्थापित रही हों। दशाश्वमेष और मणिकर्णिका के बीच मान- 
मंदिर है। उच्जैन और मथुरा भी तीथस्थान हैं। उनके रूप में सुधार तथा 
वृद्धि समय समय पर को गई होगी और यह कार्य संभवत: कई वर्षो तक 
चलता रहा होगा । इस कारण यदि दम किसी खास यंत्र ही बनावट से वेध- 
शाला के बनने की तिथि निश्चित करना चाहते हैं तो श्रम में पड़ जाते हैं 
और हमे हर पहलू को मिलाकर एक विशेष तिथि निश्चित करना कठिन 
हो जाता है। यज्ञस्थाों के निकट चेघशालाओं के रहने से यह भी 
अनुमान होता है कि प्राचीन समय में भी पचांगों की अपेक्षा वेध-क्रिया 
प्रामाणिक सानी जाती थी । 


्ये।तिष का संक्षिप्त विवरण 


न 


हमारे सिर के ऊपर छुतरी के आकार का आकाश मालूम होता 
है। द्रष्टठ्य पिंड की स्थिति कई प्रकार से नापी जा सकती है, जिसमे 
मुख्य तीन हैं। दूरी नापने का प्रश्न साधारणतः नहीं उठता है। माप 
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केबल कोण में किए जाते हैं। (१) पहले प्रकार में ऊर्ष्याधघर रेखा ओर 
जझितिज के घरातल् से नापते हैं। दिगेश वह कोण है जो कि चितिज पर 
नापा जाता है कि दृश्य-वस्तु किस दिशा में है। उन्नतांश वह काण दे जे 
बतलाता है कि बस्तु निश्चित समय पर छझितिज से कितनी ऊँथी है। 
बनारस वेधशाला में इस उन्नतांश के नापने के लिये कोई यंत्र नहीं 
है। जयपुर और दिल्ली में जय-प्रकाश और राम-यंत्र अब भी हैं। 
(२ ) दूसरे प्रकार में पृथ्वी की घुरी ( अक्ष ) और विषुवत्‌ के धरातल से 
नापते हैं। बह कोण, जो किसी निश्चित स्थान से प्रृथ्वी की घुरी 
के चारों ओर का।घुमाव बताए, विषुवांश कहलाता है। निश्चित स्थान मेष- 
संक्रांति मानते हैं, नत-घटी और लंकोदय इसी पर निभेर है। और दूसरा 
केण, जिसे क्रांति कहते हैं, यह बतलाता है कि विधुवत्‌-घरातल से दृश्य- 
बस्तु कितनी उत्तर-दक्षिण है। (३ ) तीसरे प्रकार में क्रांति-वृत्त का घरातल 
अर्थात्‌ सूये की चाल का मार्ग और इसके लंबवत्‌ कडंब-प्रोत जो रेखा होगी 
उन देनों से नापते हैं। आकाश में रत्तर-दक्षिण फैलाने से यह 
रेखा जहाँ पहुँचती है उसे 'कदंब” कहते हैं । बह कोण, जो क्रांति-बृत्त पर चारों 
तरफ नापते हैं, भुजांश कहलाता है और वह केाण जे। इस समतल् से उत्तर- 
दक्षिण होता है, खगोलीय-अक्ञांश ( शर ) है। हिंदुओं का माप तीसरे प्रकार 
का है और विदेशियें का दूसरे प्रकार का। पहले प्रकार का प्रयाग 
बहुत कम होता है। 

यदि हम इन तीनों प्रकार के कोरणों में किसी एक प्रकार के दो कोण 
मालूम कर लें तो गणना से दुसरे प्रकार के दोनों कोण निकाल सकते हैं। 

प्रीनविच-नाटिकल-एलमेनक ( नाविक पंचांग ) साधारणतः दूसरे 
प्रकारवाला माप देता है। कोई केई विदेशी पंचांग तीसरे प्रकार का 
भी माप देते हैं। बतंमान काल में पाँच प्रसिद्ध स्थान हैं जे पंचांग भौर 
बेध का साप प्रकाशित करते हैं--( १ ) भ्रीनविच, ( २) बाशिगटन, (३) 
बलिन, ( ४) पेरिस और (५) सैनफर्निनडो (दक्षिणी झमेरिका)। 
इस युद्ध के समय में भी उत्त स्थानों के, वेध एक दूसरे से मिलाकर 
प्रकाशित देते हैं । 

२ 
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खगोल को १२ दुकडों में ६ बड़े बृहत-बृत्तों से बाँध गया है, जैसे 
एक गोल खरखबूजे मे १२ फाँकों के चिह्न हों जो दोनों शीर्षो में, जिन्हें कदृंब 
कहा गया हैं, मिलते हैं। प्रत्येक फाँक एक राशि कहलाती है। मेष- 
सक्रांति से प्रथम फाँ आरंभ होती है। ग्रह जिस फाँक में दो उसी अंक 
में कुडली के घरों मे भ्रह को डालते हैं । प्रत्येक राशि में २० अंश हैं। एक 
अंश में ६० कल्ाएं और एक कला में ६० विकलाएं होती हैं। 

यह देखा जाता है कि सूथ्ये एक सायन बे में फिर उसी नाज्षश्न स्थान 
पर नहीं लौटता । लगभग एक कला बारह राशियों में बाकी रहती है तभी 
बिषुववृत्त पर पहुँचकर क्रांति-रहित हो जाता है। इसी बिलक्षण गति के 
कारण वास्तविक संक्रांति हर साल कुछ आंगे पड जाती है। लगभग 
७० बे में एक दिन का अंतर होता है। नाक्षत्र बषे की गणना को 
(निरयण” कद्दते हैं, दूसरे प्रकार को गणना 'सायन” है। इस सायन-गणना 
में प्रत्येक वर्ष मेष नए स्थान से आरंभ होता है। इस कारण मेष दो, एक 
सायन दूसरा निरयण हुआ | निरयण सेष मे सूय्ये आ्राजकल १३ श्रप्रेल् 
को पड़ता है और सायन मेष मे जब दिन-रात बराबर हों, २१ माच को | चैन्न 
कृष्ण ३० संबत्‌ १९९९ बि० को स्थूल रीति स २२१५७ 'अयनांश! हो गया। 
लगभग १४०० बषे पहले ( १८ मार्च ५१२ इ० ) सायन और निरयण प्रह्दों 
की स्थिति बराबर थी, अयनांश शुन्य था। सूर्येसिद्धांत के मत से अयनांश 
२७" तक बढ़ेगा, फिर क्रमशः घटेगा और इसी प्रकार दूसरी ओर २७? तक 
ज्ञायगा और घटेगा। पश्चिम के ज्योतिषियों के मतानुमार यह घटता नहीं, 
एक ही ओर बढ़ता जाता है और लगभग २६००० बे में एक पूरी परिक्रमा 
कर लेता है। यही बात गणित से भी सिद्ध होती है । 

शा्रों में नक्षत्रों की परिक्रमा लिखने की विधि भी विदेशी लेखके। से 
भिन्न है। इसमें परिक्रमा-काल ( भगशण-काल ) नहीं लिखते थे, बरन्‌ एक 
बड़ा समय ( युग ) ग्रद्ों के परिक्रमा-काल का लघुतम को भाँति बनाकर 
लिखते थे। इस रीति से, इस युगारंभ में सब प्रह एक स्थान पर थे और 
उन्होंने भिन्न भिन्न गति से चलना आरंभ किया। कलियुग का आरंभ 
अब से ५०४३ वर्ष पहले कल्पना किया जाता है। ६०७ ६० )८ ६० )८ २० 
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++४३२०००० वर्ष एक मद्दायुग है। इस संख्या! से परश्चिमीय लोगों के 
बैबलोनिया के प्रभाव का अनुमान देता है। अवरखत ( 90६70प४ 
हिपारकस ), पराशर, आयेभट्ट तथा परश्चिमीय ज्येतिषियों के अयन 
चलन से--, जे क्रमशः ४९०८, ४६" ५, ४६ २, ५० १ हैं--३६०" के 
भाग देने से "१६६९९, *'"३६६"', "१३६६'' *'है३६"" आता है, 
जिससे भी ४३२०००० का भान द्वेता है। 


पूथ्वी के दैनिक परिश्रमण के कारण आकाश की सब बस्तुएँ एक 
दिन में पूबे से पश्चिम की ओर धूम जाती हैं। और वाषिक अमण 
( परिक्रमा ) के कारण वे सब एक वर्ष में पश्चिम से पूर्व घोरे धीरे चलती 
हैं। कभी ग्रह थाड़े दिन उलटे भर्थात्‌ पूषे से पश्चिम चलते दिखाई पड़ते 
हैं, तब उनकी गति 'बक्र ! कहलाती है । 


सय्ये और चंद्र की स्थिति को वेधशालाझओ ओं के यंत्रों से ठीक ठीक 
नाप सकते हैं। उनको राशि, अंश, कला और विकला लिखकर जोड़, 
घटा सकते हैं। जोड़ने से योग और घटाने से तिथि ठीक ठीक बना 
सकते हैं। जब चंद्र के के ट्र और सूख्ये के केद्र एक राशि, भोगांश या 
भुजांश में हों, तब अमाबस समाप्त होती है, प्रतिपदा आरंभ होती है भौर 
जब तक १२९ का अंतर न हो जाय, प्रतिपदा रहती है। इसी प्रकार 


१---अफलातून को विवाइ सख्या प्रसिद्ध है । किसी शिष्य ने अफलातून 
से प्रश्न किया कि संसार में बुद्ध का उत्तरोच्तर विकास होते रहने से मनुष्य की 
झवनति क्योंकर होगी। इस पर उत्तर मिला कि कुछु काल व्यतीत होने पर 
प्रद्दों के स्थान में ऐसा देर-फेर दो जायगा कि ऋतुएं अदल-बदक्ष जायेंगी, उपज बदल 
शायगी ओर विवाह ठीक मुह्ृ्त पर नहीं होंगे। अतः इनसे उत्पन्न हुई सम्ताने' 
माता-पिता के नहीं भानेंगी, उन पर अविश्वास करने कगेगी शोर मार-पौट 
करने पर तक उतारू हो जायेंगी। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि अबनत 
हो जायगी | 
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प्रत्येक तिथि १२-१९ अंश भोगती है और समाप्त हो जाती है। आधी 
तिथि जितने समय में बीतती है वह 'करण' कहलाता है। 

जैसे घटाने से तिथि निकलती है वैसे ही जोड़ने से योग बन सकता 
है। अश्विनी नक्षत्र के आदिविंदु से सूथ्ये और चंद्र केंद्र जितने दृर 
हों उस दूरी के अंशों में निकालकर जोड़ ले और १३६३ से भाग दे तो 
मालूम हो जायगा कि कितने येग बीत चुके और बतंमान योग कितना 
व्यतीत हुआ है । 

निज अधलोकन--मैं कभी कभी ४ इंची दूरवीन से आकाश के 
देखा करता था। सन्‌ १९१७ ई० में लगभग ३ मास तक सूख्ये-लॉछन 
( धब्बा ) को प्रातः, मध्याह और तीसरे पहर देखकर चित्र खींच लेता था | 
गत जनवरी सास में शुक्र को पश्चिम आकाश पर देखने लगा। वह 
प्रतिदिन वृद्ध होकर छिन्‍न होता गया, यहाँ तक कि नव-चंद्राकार होकर 
अदृश्य हो गया। पंचांगों में शुक्रारत कई दिन पहले लिखा था। इस- 
लिये स्थूल माप लेने लगा। गत ३० जनवरी की संध्या को शुक्र का आकार 
चमकीले रेखावृत्त का ३ दिखाई पड़ा था। फिर ३९ जनवरी को न देख 
सका। ३ फरवरी को प्रातःकाल सूप्ये के ऊपर पश्चिम-उत्तर ५" पर 
बाल-शुक्र नवीन चंद्रमा के समान दिखाई पढ़ा और इसके बाद प्रतिदिन 
घीरे-धीरे बढ़ता तथा ऊँचा होता गया। मार्पों को सौर-प'चांग से मित्राने 
पर मातम हुआ कि जब प'चांग में सूये और शुक्र का अंतर ३५० अंश 
लिखा था तो आकाश में १८" अंश ही था। 

दिन में तारा देखने पर कुछ लोगों ने आश्चर्य किया था । वह तारा 
शुक्र प्रद्द ही था। जब प्रह पृथ्वी के निकट आा जाता है और सूर्य से 
प्रकाशित या उज्ल्वलित अधिकतम दिखाई पड़ता है तब उसमें अधिकतम 
काँति होती है। शुक्र की सबसे अधिक चमक ९ मार्च को थी । इसलिये 
१०-१५ दिन तक दिन में दिखाई पड़ा था। 

उदाहरण--३ तिथियों के निम्नलिखित भोगांश दिए गए हैं। 
पहले वेध की क्रिया की गई थी। पुनः पत्र-पंचांगों से उनका मान 
निकालकर लिखा गया है। 


सानमंदिर बनारस ६३७ 
१ज्ञी फरवरी १९४२ ( १५ माघ शुक्ल अठ-रात्रि). 
सू० बु० शु०ण |. श० 
विश्व-पंचांग' ९।१९।१६ ९२९५४ | ८।२८५३ | ०२१४८ 
शाख्लरी , ' ९१९१७ १०।४।१ ९।२०।४४ | ०२८४१ 


उज्जैन ५ १ ९१९१९ | १्णशष्ट | ९२०५९ | ०रटाए५ 

ग्रहों के स्पष्टीकरण के संबंध में--विशेषतः बुध, शुक्र और शनि के 
स्पष्टीकरण में संस्कृत सारिणी से बने हुए पंचांग ( जैल विश्व-पांग ) 
झादि में अधिक अंतर पड़ता है। वेधे।पत्ब्ध बुध की राशि आदि १०।४।१ 
है। परंतु विश्व-पंचांग में बुध की राशि आदि ९२९०४ लिखी गई है जिस 
कारण बुध दूसरी राशि में पड़ता है और उसी दिन शुक्र के स्थान में 
भी २२" अंश का अंतर है। इसलिये पचांग से बने हुए प्रह्ों पर से फलादि 
के कथन के लिये विशेष गड़बड़ी द्वेगी । शनि का जो मान विश्व पंचांग में 
दिया हुआ है उसमें ६ अंश का अंतर है जो कि ६ महीने की शनि को 
चाल के बराबर देता है। विश्व-पंचांग अदृष्ट प्रहों के गणनानुसार 
केवज्ञ फल के लिये भले ही बना द्वा कितु एक राशि का अंतर बहुत 
दवा जाता है। 

२४ फरवरी १९४२ ई० 


बु० शु० 
विश्व-पंचांग ९।१६॥५४ ९२० 
शासत्री ” ९१८२५ ९।१२।२८ 
उज्जैन ” ९।१९।४ ९।१२।३० 





१--विश्व-पंचाग -- भी काशी-शानमंडल का सोर पंचांग (दूर्यसिद्धांतानुसार)। 
२--शास्त्री पंचांग पन्ना भी वापूदेवजी शास्त्री का । 


३--उज्जैन पंचांग -- प्रकाशक-भी जीवाजी वेघशाला, उज्जैन ( ग्वाजियर 
राध्य ) | 


श्देद नागरीप्रचारिणी पश्निकां 


इस दिन सायंकाल बेघ से बुध और शुक्र का अंतर लगभग ७ 
प्राप्त हुआ, कितु विश्व-पंचांग में यह अंतर १५" के लगभग है। 


८ माचे १९४६२ ० 


शनि मं शु० 
विश्व-प चांग ०२९२६ | १॥६।४४ १।२३॥२५ 
उज्जैन ? ०२९२५ शज१३ ११९५० 





विश्व-पंचांग उज्जैन प'चांग शख्त्री प्चांग वेध माप 





शनि ह 

( १२९ ८९ ६... ८० ७? 
सं० । 
मं० 

। १६" १२० १२९ १२०९ 
गु० 


ऊपर की सारिणी से स्पष्ट है कि शनि और मंगल का अंतर विश्व- 
पंचांग के अनुसार १२" है और उच्जैन के पंचांग के अनुसार ८" है। 
परंतु वेध से वह अंतर लगभग ७” के बराबर था। इसी प्रकार मंगल 
ओर गुरु का अंतर विश्व-पचांग में १६" हे। उज्जैन-पर्चांग में १२० है 
और वेधोपलब्ध में भी १२" है। इससे स्पष्ट है. कि मंगल लगभग ठीक है, 
कितु शनि और गुरु में विशेष अंतर पड़ जाता है । 


समानभंदिर बनारंस २३९ 
मानमंद्रि के अनुसार अक्षांश का माप--१० दिन तक 


१३. भाच २५०२० १७. भाच. २५०२१ 

१७ ट २०११८ १्८ १! २०११७' 

१६ चर २५९१८ १९ ५ २५११५! 
संक्रांति के उपरांत दूसरे मापक से-- 

२१५ माच २५०२० ३१ माच २५०२१! 

श्र हु २५०२२ ७ अ्रप्रेज् २५०२१! 

२३ फ २५०२० 


उपयुक्त माप पढ़े हुए उन्नतांश तथा क्रांति के योग से आए हैं। दोनों 
में निम्नलिखित संस्कार की आवश्यकता होती है, परंतु येग में मे कट 
जाते हैं :-- 


(१) मध्याहकालिक उन्नतांश और क्रांति, यंत्रों से देखकर, वायु- 
मंढलीय वत्तेनजनित अशुद्धि को शोधने के लिये ३०" जोड़ा गया है । 


(२ ) पृथ्वी का आकार निम्नाक्ष उपगोल है, क्योंकि पृथ्वी उत्तरी 
तथा दक्षिणी ध्रुवों पर धीरे धीरे कुछ चिपटी दोती गई है। इसलिये प्रष्ठ 
स्थान से जो लंब पृथ्वी के बाहर और भीतर बढ़ाया जाता है बह भूकेद्र से न 
जाकर कुछ दक्षिण की ओर से जाता है। अतः भूऊे द्र भौर प्ृ'्ठ-स्थान 
जोड़नेवाली रेखा तथा लंब के बीच के कोण को, किसी स्थान का अ्रक्षांश 
जानने के लिये घटाना पढ़ता है। बनारस ( मानमदिर ) के लिये यह्‌ 
अंतर ८” ५३” है। 

(३) वेधक्रिया भूुऊझे द्र पर न करने के कारण जो संस्कार किया 
जाता है उसको लबन संस्कार कद्दते हैं। इसलिये ४" घटाया गया है। 


(४ ) पृथ्वी की गति के कारण पढ़े हुए मापों में एक अपरेश संस्कार 
और किया जाता है। यह बहुत सूच्ठम है| 


३४० 


माच १९४२ 


८ 
११ 
श्र 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
श्८ 
१९ 
२० 
२१ 
श्र 
२३ 
३० 
३१ 

७ अप्रेल 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मानमंद्र के बड़े तथा छोटे सम्राट य॒त्रों के मध्याह अर्थात्‌ 
कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट पीछे के लिए हुए सूर्यक्रांति के मापों का 
सध्यसान तथा उज्जैन पंचांग का मान ;-- 


अक्षांश २५११८ २४९” उत्तर 


देशांतर ८३” ०” ४६९” पूवे प्रीनविच 
समुद्र-तल से ऊँचाई 


बड़ा यंत्र छोटा यंत्र उज्जैन 
अंश कसा अंश कला अंश कला 
५ १० दृ० ५ १६ दृ० ७ ७ दू० 
०? ४ ५० ३५७ ? 
३३७ ? ३४० ?”! ३३३ ?” 
३९० ? ३ ९५ ९? ३१० ” 
र्‌ १] 9) २५० 99 र्‌ ण६ 99 
२२३ ” २२८ ! २२३ ? 
२००७ २५ २०० 
१्श्षट ? है १८:४४ १३६ ? 
११४ ” ११३ ?! ११३१ 
७ ५५९ 9 ..] ५१ ग्रठ ७6 ९९ 9) 
० र७ ? ००४ ०२६ ? 
७० ५१7! ० १० ० ७ ३ छ० 
० २३ उ० ० १४ !” ०२० ? 
० ४५ ? ० ३८ ? ० छ्३े !? 
३ श्र 9) कि ३ ३० १9 
३५७ ” ३४७ ? ३५४ ” 
है ३३ ? २७ ! 8६ ३५ ?” 
मानमंद्र बेधशाल्ा के माप-- 
ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे आफ 
। इंडिया १९१५ के अनुसार 


अनुमानतः ३०० फुट | 

घाट की एक बुर्जी पर बाढ़ के पानी का तल नापने के बिह्न फुटों में 
लगे हैं। उसके १४ फुटवाले चिह्न का मध्य २०९०५३७ फुट मध्यमान 
समुद्र तल से ऊँचा है । 


मानसंदिर बनारस २४१ 
पाथिव चुम्धकत्व दिकूपात ०४० पश्चिम ( १९४२ ) प्रतिवर्ष २” बढ़ता है 


#. »# अ्वपात रेजर२५ उत्तर ,, +»५ # 9 » 
9१ ५ सेतिजबल "३६६१३ ११9 99 "०००२ 99 १9 
गुरुत्वांक ९७८'९२२ 45 


स्थानीय समय २ मि० ३१ से० भारतीय ( पुराने ) प्रामाणिक समय 
( स्टेंडड टाइम ) से पहले ( वेज ) है । 


दिल्ली-वेधशाला 


दिल्ली-वेधशाला के संबंध में कुछ बताने से काशी के यंत्रों की उपये!|- 
गिता भल्ती भाँति मालूम हो जायगी। वहाँ के “जंतर-मंतर! में बड़े-बड़े यंत्र 
चूने के पलस्तर में बने हुए हैं । पलस्तर बिगड़ जाने से चिह्न बहुत कम स्थानों 
पर पढ़ने योग्य रह गए हैं। इसलिये जो काम मानमंद्रि के छोटे पत्थरों 
के यंत्र पर हो सकता है वद उन बड़े यंत्रों से नद्दी दवा सकता । वर्हाँ के मुख्य 
यंत्र ये हैं :--( १) सम्राद-यंत्र, (२) जयप्रकाश-पयंत्र, ( ३) राम-यंत्र और 
(४) मिश्र-यंत्र । 

१--सम्नादू-यंत्र पूषे से पश्चिम १२५ फुट, उत्तर से दक्षिण १२० फुट, 
पृथ्वी से ऊपर ६० फुट और प्रृथ्वी में १५ फुट गहराई में है। शंकु १२८६ 
फुट लंबा है। सम्राद-यंत्र के पूर्वी खंड मे एक पष्ठांश-यंत्र (ब्ृत्त का छठा 
भाग ) है। मध्याह-कालिक सूय्ये की किरण एक ताम्न-पत्र के छोटे छेद में से 
अंकों पर पढ़ी जाती थो, परंतु अब यह बंद है । 


२--जयप्रकाश-यंत्र में दो नतोदरीय अद्ध-गोल २७१ फुट व्यास के 
हैं। एक ही अर्द्ध-गोल ययेष्ट होता, किंतु अ-गोल्नों में के चिह्न पढ़ने के 
लिये बीच बीच में कई गलियाँ बनाई गई हैं। दोनों मिलकर पूरे अद्ध- 
गोल का काम करती हैं। अर्द्ध-गोलों के बीच में एक-एक २ इंच मोटे लोहे 
के खंभे परछाददी डालने के लिये गड़े हैं। खंडों के बदले पहले दो तार 
पूरब-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण ऊपर बँघे थे और उनके केंद्र की परहाहीं 
चि्ों पर पढ़ी जाती थी। अरद्ध-गोत् में बहुत से पतले चिह्न बने हैं 


२४२ नागरीप्रचारिणी पत्निका 


जिनमें उन्नतांश, दिगंश, रेखांश, भक्षांश, क्रांति और राशियें के विहन 
बने हुए हैं । 

३-राम-यंत्र में दो गोलाकार दीवारें २४६ फुट ऊँची बनी हैं। 
प्रत्येक दीवार अविरत गोल नहीं है परंतु ३०-३० खंडों की है और 
दोनों गोलाकार एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों दीवारों के के द्र अथवा 
बीच में एक एक २८६ फुट ऊँचा ५) फुट मोटा खंभा बना है। दीवारों 
ओर खंभों के बीच के फर्श पर ३००-३०० त्रिज्याखंड ३ फुट ऊंचे चौतरे 
की तरह बने हैं। ये भी २४१ फुट लंबी हैं। चौतरों के नीचे आँख 
लगाकर खंभे के बगल से दृश्य-वस्तु देख सकते हैं। इससे तथा परदछादीं से 
भी उन्‍नतांश और दिगंश, जिनकी रेखाएँ नीचे के चौतरों और दीवारों के 
किनारों पर बनी हैं, पढ़ सकते हैं। दीवारों की रेखाएं तो अधिकतर 
पढ़ने योग्य हैं, परंतु चौतरों की रेखाएँ बिगड़ गई हैं। दीवारों में दोनों 
तरफ छोटे-छोटे मुक्झे छुड़ को च्ेतिज रखने के लिये बने है भौर खभे पर 
६-६ अंश चौड़ी ऊर्ध्वाघर धारियाँ बनी हैं । 

४-मिश्र-यंत्र मिश्रित है। इसमें कई यंत्रों का संग्रह है। संभ- 
बतः यद्द बाद में बना है। इसके बीच में नियत-चक्र स्थापित है। शंकु को 
चार दीवारे' हैं, ये शंकु सम्नाद यंत्र क शंकु से छाटे हैं। बीच के दो शंकुओं 
के बाहरी किनारों पर बीच में छेददार एक-एक छोटा पत्थर जमाया हुआा 
है। छेद में एक छोटा-पतला डंडा खड़ा कर देते हैं जिससे उसकी पर- 
छाहीं दोनों बाहरी अद्धवृत्तों पर पड़ती है। इस यंत्र में चार अद्धे वृत्त 
है, दे! पूव और दो पश्चिम। इनके तल दिल्ली-याम्योत्तर से ७७" १६” 
पश्चिम, ६८? ३४” पश्चिम, ६८० १” पूषे और ७५० ५४! पूबे बने हैं जो 
कि संभवत: विदेशी घार प्रसिद्ध वेषशाल्राओं के देशांतरों से मिलते हैं। 
(१) प्रोनवि्व बेधशाला सन्‌ ७७५ ६० की है। इसका देशांतर ७७९ 
१३”५' है। (२) जियूरिच वेधशाज्ञा सन्‌ १७५९ ई० में स्विटजरलंड 
में बनो जो दिल्ली से ६८" ३९/५" पश्चिम है। (३) जापान के नाटके गाँव 
की वेघशाला का अज्ञांश ४२०३३” है। यह दिल्ली से ६८३” पूर्व है। (४) 
सेरिच्यू वेधशाला प्रशांत-मद्दासागर के पिक्‌ द्वीप में रूस से पूषे है। इसका 
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अक्षांश ४८ ६” और दिल्ली से ७५०५८! पूरे है। जब डंडे की छाया सबसे 
पश्चिमी ज़िज्याखंड पर पड़ती है, तब सेरिख्यू नगर में ठीक दोपहर 
होता है। और त्रिज्या के अंकित स्केल पढ़ने से सूथ्ये की क्रांति ६ 
बजकर ५४ मिनट प्रातः दिल्ली स्थानीय काल मालूम होता है। दिल्ली 
का स्थानीय समय, भारतीय प्रामाणिक समय ( भा० प्रा० स०--. $. 7. ) 
से २९ मिनट पीछे है। प्रात: ७ बजकर २८ मिनट स्थानीय काल में 
दूसरी श्रिज्या पर नाटके का मध्याह पढ़ा -जाता है । स्थानीय सायंकाल 
४ बजकर ३५ मिनट पर जियूरिंच का और ५ बजकर ९ मिनट पर झनविच 
भध्याह्-काल पढ़ सकते हैं | 

नियत-यंत्र के दोनों तरफ दो बेलनाकार तुरीय स्थानीय समय पढ़ने 
के लिये टीक सम्राट यंत्र के समान बने हैं। पश्चिम की ओर उत्तर में एक 
तीसरा तुरीय भी है जिसका तल ढलवाँ नहीं प्रत्युत ज्ेतित समतल है। 
इसके दोनों किनारों पर सूये की छाया का भिन्न भिन्न मान आता है जिससे 
भ्प्रांश का ज्ञान होता है। 

इस इमारत की पूर्वी दीवार पर दक्षिणोत्तर-भित्तियंत्र है जिसका 
अद्ध -बृत्त आकाश की ओर ऊंचा याम्यात्तर बनाता है। इसके के द्र के 
पत्थर में एक छेद है, जहाँ पहले लोहे की खूटी मध्याह्-कालिक उन्नतांश 
पढ़ने के लिये लगी रही होगी । 

उत्तर की दोवार ऊध्वॉधर से लगभग ५० पीछे की ओर ऊुरी है 
ओऔर एक वृत्त खड़ पर चिह् साफ साफ अंकित हैं। दिल्ली के सब 
यंत्रों की अपेज्ञा यही चिह्न स्पष्ट हैं, मिटे नहीं हैं। जब सूथ्य कक-राशि 
पर जून के महीने में सबसे अधिक उत्तर आता है तब इन चिह्वां पर के द्र की 
खूटी की परछाहीं को पढ़ सकते हैं। इसलिये इस यश्न को कक-राशि- 
वलय कहते हैं । 


वेध का मदत्त्व 


प्राचीन समय में दसारे पूजेज ग्रहों के प्राय: प्रत्यक्ष देखकर उनके 
अनुसार दी मुहते को शुद्ध मानते और अपने धमकाये आदि करते थे। 
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किंतु समय के फेर से आज़ हमारा ध्यान उस ओर से हट गया है। हमारों 
वेघशालाएं भी बेमरम्मत और अपूर्ण पढ़ी हैं। समझदार जनता का यह 
कर्तव्य है कि अपनी वेघशालाओं का सुधार कराए और भद्दों को प्रत्यक्ष 
देखकर, पंचांगों को ठीक करके उपयुक्त समय पर अपने धमकार्यो' के 
करने की व्यवस्था करे। प्रहण का समय झादि जानने के लिये जव वेध 
की अनिवाये आवश्यकता है तब फिर ग्रहों की गतिविधि जानने और 
तदनुकूल पंचांग बनाने की आवश्यकता क्‍यों न दो? यह मत कि तिथि 
और येग की गणना केवल प्राचीन स्थूल गणित से करना पर्याप्त है, ठीऋ 
नहीं है वेध द्वारा ही उनका निर्णय किया जा सकता है और करना चाहिए। 
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भूपालवकभ 


चौददवीं शताब्दि का एक महर्वपणे समूह-ग्रंथ 
[ लेखक--भी नारायण शास्त्री आठके ] 


ज्यौतिष शास्त्र प्रायः तीन भागों में विभक्त किया गया है। गणित, 
संधििता और होरा । फिर भी इसको अनेक शाखाएँ निमित हुई हैं। वस्तुतः 
ये सब शाखाएँ प्रश्न-शासत्र से संबंध रखनेबाली हैं, क्योंकि मानधी जीवन 
में इसका ही अत्यधिक उपयोग होना पाया जाता है। ये शाखाएँ हैं प्रश्न, 
रमल, पक्षी, शकुन, स्वप्न, सर, संख्या, मुहते, दगागल इत्यादि। इन 
सबसे भिन्न है सामुद्रिक। आजकल की मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं 
में प्रायः राशि तथा लग्न पर से प्रत्येक मनुष्य के भविष्य का विचार किया 
हुआ हम देखते हैं भौर इसका संबंध केवल होरा से ही होता है। इससे 
ज्यौतिष के ६स महान वृक्ष के विस्तार की कल्पना सहज हो सकती है। 
वेदकाल से आजतक इस शाख्त्र पर भारतीयों न तथा विदेशियों ने जो अखंड 
परिश्रम किए हैं उनके फल्ष प्रथ रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। फिर 
भी कितने ही ग्रथ प्रकाशित हुए बिना ही रह गए हैं। उपयुक्त होते हुए भी 
समाज जिनसे लाभ नहीं उठाता ऐसे कितने द्वी ग्रथ अब भी उपस्थित हैं। 
ऐसे द्वी एक प्रथ का दस यहाँ परिचय कराना चाहते हैं। 

इस प्रथ का नाम है 'भूपालबल्लभ सारोद्धार। इसके रचयिता 
परशुराम ने इसे चौदहनीं शताब्दि के मध्योत्तराधे काल में बनाया। इस 
प्रथ ढी सिंदिया ओरिएंटल इंस्टीव्यट उच्जयिनी के संग्रहालय में दो 
प्रतियाँ हैं, जिनमें एक तो पुरानी लिखी हुई है और दूसरी उसी की प्रतिलिपि 
है। दस्तलिखित प्रति के पन्न १२८ से १३० तक नष्ट हो गए हैं। दूसरी 
प्रतिलिपि संपूर्ण है। इसका कारण यह है कि सन १९३३ फे जनवरी मास 
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में पुरानी प्रति संग्रहालय में मेंगवा कर प्रतिल्ञपि कराई गई और नकल 
यहाँ रखकर असल ग्रथ के वापस कर दिया गया था। परंतु फिर जब 
असल प्र थ मोल लिया गया तब पता चला कि उपरिनिर्दिश्ट पत्र नष्ट हो चुझे 
हैं। यह ग्रंथ इस संस्था ( सिंदिया भोरिएंटल इंस्टीट्यूट उज्बयिनी ) में 
जावद ग्राम ( मंदखोर जिला, ग्वालियर ) के प॑ं० दामोदर शाख्त्रोजी से 
मोक्ष जल्िया गया । इसके अंतिम पन्न में लिपिकार ने अपना नाम, ग्राम 
तथा समय इस प्रकार दिया है-- 


“विक्रमाकांदुगते काले भूवसुमुनिभूमिते ॥ 
मार्गशीषेसिते पक्षे नवम्यां गीष्पतौ दिने ॥ ७॥ 
( सथाने पिप्पलिकाभिधे दृपवरो अश्रीव्याप्नजिद्रक्षिते 
विद्यादान विवेकधीगु निधि: सन्‍्मानपाथानि)धिः ॥ 
तस्याय॑ नृपबल्लभेति प्रथिता प्र थो शुभो लिख्यते 
लक्कीरामद्विजेन सन्‍्मतिज्ञुषा भूदेवधीपुष्टये || २॥ 
श्रीशिवाय नमः ॥ 


४ नमः सथिदानंदस्वरूपिणे परमशिवाय ॥ 

उपयुक्त ( _) कोष्ठक के अश को, उसके किसी के द्वारा घनी काली 
स्याही से रंगे होने से, साधनों द्वारा महत्परिश्रम के साथ पढ़कर यहाँ 
उद्धत किया है। इससे लक्कीराम नामक आदयण ने यह प्रथ विक्रम 
संचत्‌ १७८९ (३६० स० १७२४ ) मार्गशीष शुद्ध गुरुवार को पिप्पलिका 
प्राम में राजा व्याप्रजित अथवा सगतावत बांधज्ञी के लिये लिखा ऐसा 
स्पष्ट होता है। पतन्नांक १ के आदि भाव और अंतिम पत्र के ररे भाग 
में “भूपालवल्लभस्य पुस्तक॥ महद्दाराज श्री सगताबत वाघजीकस्य | 
पत्र १७१॥” ऐसा लिखा है। इसके अनुसार राजा व्याप्तज्ित्‌ के 
सगतावत ज्ञत्रिय होना चाहिए। क्योंकि मेवाड़ के राणा नरबीर प्रतापसिह 
के कनिष्ट आता शक्तिसिंद से जो वश चला वह सगतावत कहलाता है 
( दे०-- टाइ राजस्थान भाग १, पू० ३०० )। जावद प्राम, जहाँ से के, 
यह प्रंथ मेज्न लिया गया, मंदसोर जिले में नीमच स्टेशन्न से के 
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बारह मील पर स्थित है। यहाँ से करीब ६ मीज़् की दूरी पर अठाना 
ज्ञागीर है। यहाँ के ठाकुर चंद्रावल शिशोदिया वंश के हैं ( दे०-- 
(ए०3!07 70 708ए 99. 224 ४८, )। इसके कुछ ही अंतर पर 
पिप्पलिका अथवा पीपल्या ग्राम है ज्ञो कि उदयपुर राज्य में सम्मिलित 
है। जावद परगने के चारों श्रोर उदयपुर रियासत की हद है। इससे 
राजा व्याप्रजित्‌ अथवा वाघज़ी का सगतावत उदयपुर का निकट संब'धी 
होना सिद्ध होता है । 
इस प्रथ मे १७१ पत्र हैं और इसका आकार ११०४३ इच है। 
आदि के १६ पन्र मोटे अक्षरों में लिखे हैं और घाकी का भाग साधारण 
छोटे अक्षरों में है ।:संभालकर न रखने के कारण इसमें कई जगह दीमक लग 
गई है। आदि अंत के दो पत्र सफेद कागज से चिपकाकर ठीक किए हैं । 
विषयनाम, प्रशस्ति, विरास तथा नानाविध चक्रों के लिये लाल स्याही का 
उपयेग किया गया है। इसकी लिपि तो देवनागरी ही है, परंतु उसमें कहीं 
कहीं जैन नागरी की झलक उतर आई है। हरएक जैन प्र'थ के आरंभ में 
५६ ८? ( नब्बे जैसा ) चिह! होता है , ठीक वैसा ही इसमें भी दिया है । 
पुस्तक अशुद्ध है । लक्दीराम की जो रचना पहले दी जा जुकी है. उससे 
वह साधारण ही विद्वान सिद्ध होता है। यदि बह व्याकरण 
का उत्तम क्ञाता होता तो लिपि करते समय शुद्धियों का जरूर विचार 
करता। पम्रंथारंभ करते समय तथा पूति-के बाद लिपिकर्ता ने शिवजी को 
नमस्कार किया है। इससे उसका शिवभक्त होना निकलता है। भगवान्‌ 
शिव के उपासक होते हुए भी लछीराम ने जैननागरी का अनुकरण कहीं 
कहीं किया है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि जैन धर्म का प्रभाव इस 
देश पर कितना रहा । 
प्रकरणवश, रथ, पालकी, हाथी, घोड़ा, हथियार, व्यज्ञन, चामर, 
छन्र आदि के सुद्र चित्र भी दिए हुए हैं। आदि के चार पद्मयों में गणेश, 


१--इस खिह का अथ उननमः द्वोता है यह बात हमें जैन साधु आवाय॑ 
विजयक्ञमः दूरि ( उज्जयिनी ) द्वारा मालूम हुई | 


रछ८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शंकर, येगीश्वरी ( छुलदेवता ) पिता और गुरु इनका वदन किया गया 
तथा इनकी स्तुति भी की गई है । इससे अगले १५ पद्म शाख्र-प्रशंसा के हैं, 
लिनमे इस शास्त्र की झ्रावश्यकता, महत्व, पठन-पाठन के येगग्य व्यक्ति इनका 
निर्णय किया गया है। कौटिल्य जैसे मद्दान्‌ पंडित ने भी अथ-शास्त्र के १९वें 
अध्याय में, राजा की दिनचयां का वर्शन करते हुए लिखा है कि दिन के ७ 
भाग में 'चिकित्सक्माहानसिकमौहूतिकांश्च पश्येत!। इससे इस शाख्त्र की 
महत्ता तथा उपयेाग कितना है इसका बोध सरलता से द्वोता है। कर्ता 
ने इस प्रंथ का नाम भूपालबललभ रकखा । इसका कारण यह है कि इसमें 
ज्यौतिषादि संबंधी जिन विषयें का विचार हुआ हैं वे सब राजा के 
उपयोग के हैं। इन सबका विवरण दिया जाय तो लेख का विस्तार बहुत 
बढ़ जायगा। इसलिये इनको केवल अनुक्रमणिका मात्र उद्धृत की है 
जिससे इस प्रंथ का स्वरूप ठीक तरह से प््मक में आ सके। 


शाख्प्शंसा, सांवत्सरसृूत्रस्‌ 

॥ इति श्री भूपालवल्लभसारोद्धारे पशुरामोपदेशे स्वरशासत्र साँवत्स- 
रप्रकरणं प्रथम ॥ 

मंत्रिफलं, सस्याधिफलं, रसाधिफलं, अयनाद्फलं, प चांगानयनं, 
पू्वेबर्ष तिथ्यानयनं तात्कालिकप चांगं, प्रहननयनं, तिथिप्रकरणं, वार- 
प्रकरण, मलख्नानप्रकरणं, योगप्रकरणां, 

॥ इति श्री भूपालवल्लभे सारोद्धारे पशुरामोपदेशे स्वरशाखत्र 
करणाप्रकरण ॥ 


नज्ञत्नप्रकरणं, कुलाकुलप्रकरणं, मैषज्यप्रकरणं, मुहूर्तप्रकरणं, उप- 
प्रहादियोगा, संक्रांतिप्रकरणं, श्रगशनिः, गोचरप्रकरण , चंद्राबस्था, 


ताराप्रकरणं, तात्कालिकपचांगं, अंकमुहूर्त, पंचकानि, मूल्ञसाप प्रकरण, 
गंडांतप्रकरणं, वद्नप्रकरणं, लग्नप्रकरणं, रजस्व॒लाप्रकरणं, गर्भाधानप्रकरण, 
जातकमे, कणवेधः, अन्नप्राशनं, क्षौरकर्म, त्रतवंधप्रकरणं, विद्यारभ:,द्धादशरा- 
शिलग्नफलं, डिभचक्र, नक्षत्रफलं, जन्मलग्नशुणा:, अंशका:, दशा 

इति श्री भुपालवल्लमे सारोद्धारे पशुरामोपदेशे द्रेष्छाणप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


भूषाप्बल्‍्लभ २४९ 


प्रश्प्रकरर्ण, विवाहप्रकरणं, अग्त्याधान, वृषभबास्तु, प्रृद्दारंभ:, 
कलशबास्तु, वास्तुप्रकरणं, शय्याचक्रं, वालपये कचक्र, वेदिक चक्र, सद्‌ नावंडो, 
ताम्बूलवर्गं,, धाम्यवर्ग:, क्षीरबर्ग:, विष्युपट्टः, अद्मापट्टः, रुद्रपष्ट, अंगनाचक्रं, 
इति काल्लश्लानमपसृत्युनाशभकरणौ, उत्पातः, देवपरतिष्ठ, गर्भलक्षणं, स्वाति- 
योग:, आपषाढीयोगः, रोहिण्यादियोग:, वृष्टिलक्षणं, सप्तनाडिचक्रं, अधेकांड- 
प्रकरण, कूमेचक्रारशि, प्रदयुद्धं, प्रद्समागमः, महर्ंगाटक॑, अध्वलयचक्रं, 
शल्यज्ञान, दीपचक्रं, नुपापारवक्र, सिदासनप्रररणुं, सिद।सनत्रयं, छत्रत्रयं, 
चामरचक्र, व्यजनत्रयचक्रं, देलिकाचक्रं, सेवाकाहिनोचक्रं, मात॒का चक्र, 
राज्याभिषकप्रररणं,खज्न लक्षण, खज्ड वकलक्षणं,धनुर्वर:चाप चक्रं,छु रिका चक्र, 
कुंतचक्र, गद्ामुदूगरो, लोहयश्टिः, बज्ं, अंकुशाबक्र, हस्तचक्रं, शम्रप्रकरणं, 
गजचक्र, द्वितीयगजचक्र, गजप्रकरणं, रथचक्र; कवचलक्षणं, अश्वजक्षणं, 
बयेलक्षण, अश्वलक्षणशांतिप्रकरणं, वबाजिनोराजनं, नारीनीराजनविधि:,- 
निश्सानचक्रं, भेरीचक्र, गछ्वरचक्रं, दामाने, काहलामद्नकाहला, वीरवाध॑, 
पटइडिंडिमौ, बिबिलादिचतुष्टयं, डमरुकं, शंख:, विषाणं, वाद्यवर्गः, अबक- 
हडचक्र, सवतोभद्रचक्रं, मातृऊाचक्रं, द्वितीयमाठ्काचक्र, तृतीयमाठुका, विजय- 
चक्र, ब्रहत्तरास्वरप्रकरए।,, सूद्रमस्वरप्रकरणं, 

॥ इतिश्रीभूपालवल्ल मे सारोद्धारे पशु रामे।पदेशे घातप्रकरशं ॥ 

राहुचक्र, मुखादियेगपंचकं, उद्रादियाग:, गुदादियेग:, पुछादिये|ग:, 
पंचविधराहु:, षढंगराहुड, मुखादियेग:, हृदरादियेग:, चदरादियेग:, शुदा- 
दिये।गः, पुछादियेग:, फपालादिये ग: इतिघट्कविधि, कालवक्त्रन्यासः, मुष्का- 
दियेगः, दक्षिणनेत्रादियेग:, दक्षिणकर्णादियोग:, दक्षिणनेत्रादियोगः, दक्तिण- 
कुक्षियागः, पादयेगः, दक्षिणसंधियाग:, दक्षिण॒मुष्कादियाग:, शिक्षादियेग:, 
बासमुष्कादियेगः, बाससंधियोग:, वासपादयेरग१, वामकुक्षियोगः, वामहस्ता- 
दियाग:, वामकर्णा दियोग:, 

॥ इतिपशु रामोपदेशे कालवक्त्रचक्र ॥ 

तात्कालिकराहुकाल्ानलं, प थाराहुचक्रं, छायागृं, शनिकालानलचकर, 
भूमिश्व, बालेंदुकालानलं, लप्नचक्रं, संघट्रकालानलं, सूयकालानलं, भर्यकरचक्र, 
घोरकालानलं, पश्षिचक्र, कुंभचक्र, इति भूचरखेचरचक्र। 

॥ इति पशुरामोपदेशे चक्रप्रकरणं ॥| 


२७५० नागरीप्रवारिशी पत्रिका 


स्फुणं, काकश्ाह्ाननमंत्रः, व्रिपिडविचारः, स्वप्नाध्यायः, याक्राप्रभ- 
प्रकरणं, प्रश्प्रकरणं, लपग्शुद्धिः, ललाटगा:, प्रतिशुक्र । 
॥ इति भूपालवल्लमे पशरामोपदेशे यात्राप्रकरणं ॥ 
इत्यभिषेक:, रक्षादीज्षा, जागरणपूजाविधि:, रणकंकरणं, रणपढ्रः, जय- 
पट्ट:, मेखलाविधानं, कवच, न्यास:, मुद्रान्यासः, कंडकं, ओषधय:, गुटिका, 
कपदिका, अशारक्षा, अस्लमोंडनं, पिछिकाविधि:, श्यंवकविधि:, काहुल*य - 
बकविधिः,  मुरजभोजलविधि:, एतद्भस्मकंडनविधि:, यमछोकः, मारणखं, 
मोहन, स्तंभनं, उशाटन, वशीकरण, माल्ञामंत्र:, हनुमत्पताका, रक्षा, पिछं, 
होमः, संडूकयंत्र, स्तंभयंत्र, शन्रभंगयंत्रं, कलिकु डः, सृत्युंजययंत्रं, 
॥ इति भूपालकल्लमे फ्शारामोपदेरे मंत्रयंत्रादिप्रकरणं | 
अडलः, आडमलः, आडलचक्र, चंद्रक्रमणं, विरंचिचक्र, संघट्टपात- 
चक्र', त्रिनाडिपातचक्र, द्ादशारचक्र, लोहज्ञानं, पस्तारचक्र, प्रस्तारतु बंरु, 
अंशदादशारतु बरु, रुद्रफशिचक्र , कालवकत्र', चंद्रफणिः, घांयवडीडिंडिमः, 
दितीय घायवडी, सूर्यचक्र, मूलस्वर:, तोरणचक्र, श्येनचक्र'ः फर्णीश्वरचक्र , 
अहिवलन॑, सूयफणिचक्र, सूताचक्र, वर्गंबलं, आयचक्रं, खल्कचक्रं, जय भूमिः, 
फालानला, विजयाभूमि:, मैरवी, बाला, योगीश्वरी, चंडी, यामभूमि:, भुजगां- 
भूमिः, कत री, शादू ली, सिंहली, मद्दामाया, माहेश्वरी, देवकोटिः, शिवा, 
शक्तिः, धूम्रा, माणा, वबराटिका, त्रिमुंडा, मत्सरी, धमग, मग्ता, धरृष्टा, क्षया, 
झा या, दुमेति:, प्रवरा, गौरी, काली, नारसिंही, बाला, भूचरीखेचरी, गुट्या, 
बत मानमासद्वादशी, विष्टिः, केवल, त्रेलोक्यविजया, कालपाशौ, करालो, 
वडवा, अपराजिता, रौद्री, शिशु, मातगी, अभेदा, दहनी, जिता, बहुला, 
वर्गा, कपालिका, जय:, सूर्यचंद्रं, प्रह, सूयेयुतलग्लं, लग्नभूमि:, राहुकालानला- 
भूमि:, स्वरभूमिः, त्रिकालरुद्रः, ऋजक्षराहुट, मासराहु।, पक्तराहु:, दिनराहुः, 
खंडराहः, भोग:, आहत राहु, कुलिकराहु:, अ्ष्टविधराहु:, राशिच द्रः, उदय- 
राशी, मासच द्रः, पक्षच द्र, दिनच द्रः, तात्कालिकच द्र, सूये,, योगिनी, 
श्रिविधमाठकायोगिनी, तिथिकाल:, वारकालः, शारीरिका, नक्षत्रभूमि:, कपाटा, 
राशिकात्), द्वितीयराशिकालः, इति भूवज्ञानि ॥ सूर्यमंत्र: ।। 
॥ इति श्रीमुपालबल्लभे पशुरामोपदेशे भूबज्ञप्रकरणं ॥ 


भूपालवह्लभ २५१ 


व्वजापताकानिणंयः, सेनारूप (९ ) पंचक, व्यूहरचना, ब्यूहचक्रं, 
दिग्वलं, कालवबलं, बलावलं, चतुरंगसेनाचक्, प्रामचक्र, आडलचकं, पुरुचक्रं, 
कविचर्क, ताराचक्रं, कवियुद्धप्रकरणं, दु्गंचक्, हंदयुद्धं, त्रिविधचर्क, मन्लयुद्धं, 
गजयुद्धं, मह्षिमेषयुद्ध, यतविजयः, वनचक्र', व्याधमंडलिचक्र, वरादचर्क, 
सगवक्र, जलक्रीडाचक्र, जलवारिधिचक्र, सस्‍्वचक्रं, विडालादियक्र , 
पक्षिचक्राणि,, कूर्मादिचक्र । 
इति श्रीभूपालवल्लभे पश्रामोपदेशे स्वरशाश्ने नानाप्रंथमते सखारोद्धारः 
समाप्तः | 

श्रीशालिवाहनशकेश्मुनिद्विचंद्रसंस्ये प्रयातयति दुमुंखनाम्निवर्षे। 
आषाठमाससितयुग्मतिथो सुरेज्यधिष्णये दिने व्यरचयद्‌ द्वि पशु राम: ॥ 

इस पद्म में कर्ता ने अपना रचना-सम्तय दिया है। इंससे स्पष्ट- 
तया ज्ञात होता है कि परशुराम नामक ब्राह्मण ने यह भ्रंथ भ्री शाल्ि- 
बाहन शक १२७८ दुमुंख नाम संवत्सर आपषाढ़ शुक्ल हटिितीया गुरुवार 
के दिन पुष्य नक्षत्र के योग में लिखकर समाप्त किया।! इस शक में 
७८ जोड़ देने से $० स० १३५६ आता है। अर्थात्‌ प्रंथ की रचना हुए 
झाज लगभग ५८५ बष बीत चुके। प्रथ के अंत में जो ४ पद्म कर्ता ने 
दिए हैं उनमें से यह पद्म क्रम से तृताय है। 

इस प्रंथ की विशेषता यहद्द है कि जिन जिन प्रंथों के आाधार पर इसकी 
रचना की गई उनके नास का निर्देश समप्र प्र'थ में कहीं भी पाया नहीं 
जाता । केबल :-- 

ज्येतिःशास्राणि संवीक्ष्य शिबोक्तानागमानपि | 
स्वानुभूत्या प्रकुषे हं शास्रं भूपालवल्लभम्‌ |! “नाना प्रथमते 

सारोद्वारर समाप्त” 'इतना ही लिखकर छोड़ दिया है। इससे हम 
इस निणय पर पहुँचते हैं कि परशुराम ने तत्कालीन उपलब्ध म्रथों का 
यथामत्ति आल्लोडन करके अपने अनुभव के अनुसार यह भथ बनाया। 
शास्न-प्रशंसा के १४ पद्मों में, जिनका कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, 
निम्नलिखित दो पद्म ब्रिशेष महर्व के हैं:-- 


धर लागरीप्रचारिणी पत्रिका 


यत्कटाक्षप्रसादेन. वरिद्रोपि डपायते॥ 
जढोपि बाचरपतितां कटाक्षमुनिमुत्तमः ॥ 

झआसीक्षिपापवासोा. द्विजकुलतिलकः सर्वेशाख्रष्वधीती 

क्वाण: श्रीकृष्णदेव: परदितनिरतों वेदवेदांगबेदी । 

तत्सूनुः पशुरामः सकलगणितविच्छीकटाप्षस्थ शिष्यः 

शिष्य: संप्राथ्यमानो नरपतिदयित शाख्रमेतच्चकार || 

दूसरे श्लोक की दूसरी पक्ति को 'क्वाण:! शब्द से आरंभ 
किया है। किंतु क्वाण: शब्द से कुछ बोध नहीं द्वोता। हमारे मत से 
यह 'काण्य: श्रीकृष्णदेव/ ऐसा होना चाहिए। और ऐसा करन स 
श्रीकृष्णदेव का शुक्ल यजुबें दीय काण्व शाखा का द्वोना ठिद्ध द्ोता दे । 
परशुराम ने अपने पिता और गुरू का सकेत यथोचित रूप से करते हुए 
इनके निवासस्थोन का उल्लेख संदिग्व रूप से किया दै। 'निःपापवासी!' 
इस शब्द से परम पवित्र काशी नगरी का बोध होता है। झतः हो सकता 
है कि स्वयं कर्ता भी यहीं का रहनेवाला दो । शिष्यें की प्राथना से यहद्द 
प्रथ कर्ता ने रचा और इसे स्वरशासत्र के नाम से विभूषित किया। 
अंत के प्रथम पद्य में वह लिखता है:-- 

ध्येतिष॑ प्रथणभाणि मुनीन्द्रेज्योतितः प्रथणपि स्वरशास्मम्‌ | 

सर्बसाम्यपि करोतु दि कश्वित्‌ तन्‍्मयात्र विद्वितो प्रथुयत्नः॥ 

परंतु हमारे मत से यद्द प्रथ विशेषतया मुहूत ज्योतिष का ही होना 
चाहिए। क्योंकि स्वर भर्थात्‌ नासिशा के दोनों छिद्रों से निकलनेवाला बायु, 
झौर उसी के आधार पर फलादेश बरताने का जो शास्त्र, वद्दी स्वसशासत्र 
कट्टाता है। और इसका सीधा संबंध प्रश्नशात्र से हींहै। इसप्रथ 
में जो भाग इस संबंध में दिया है उसके बहुतेरे पद्य शिवस्वरोदय से मिलते- 
जुलते हैं। ञतः इसका संबंध केवल स्वर से न द्वोकर ज्येतिषांठगत सब 
बिषयों से है। 

इस अंथ का उल्लेख निम्न प्रंथे। में इस तरह से मिलता है-- 

(१) आाफ़ कट सूची, भाग १ प० ४१५ अ :--भूपालवल्लभ 7 
थाकुलेकृथ्वांघ ०0 0॥#ब778, 4)क7878, बं7०08 ९४९०५ 0५9 
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२००घ४पर"दैं728,.. 3. 4, 770, दर, 292 ; 8#४. 86. ?6॥९78- . 
08. 09०५९१ ७ए ७७४ ए७॥७ |7 मातं डबल्लमा, 0ए 08709 |7 
मुहृतेवितामणिण,, 07 कमलाकर 7] निण यसिघु। 

(२) काणे साहब का मि8007"ए7 0० 70704877884367'& 
भाग १ पत्रांक ५९९ अर :-- &7 ९7१९ए९०१७९०९ां॥ ०१ ॥॥9778, 
88070)029, 70608 & ८. 7). ॥) नि० सिं० नि्णेयदीपक, काल- 
निण य-सिद्धात व्याख्या । 

(३) दीक्षित का भारतीय ष्येति:शासत्र ;--इसमें कर्ता तथा प्रथ 
का केवल निदे श किया है । 

(४) आफ्रक्ट सुची भाग १ पतन्राँंक ५४५ में भार्कराचार्य के 
लीलावती ग्रथ की अनेक टीकाओं के नाम टीकाकारों के नाम सहित उद्ध त 
किए हुए हैं। इनमें प्रस्तुत प्रथकर्ता का भी नाम है, परंतु इसको टीका का 
नाम नहीं दिया। 

इन संद्भाँ से मालूम दागा कि दीक्षित आदि मद्दादयें ने यह प्र'थ 
स्वयं नहीं देखा, वरन्‌ दूसरे ग्रथें के संदर्भों से निदे श लेकर अपनी पुस्तकें 
मे प्रविष्ट किया। इस ग्रंथ मे साहित्य का कोई भी अंग वणित 
नहीं है। 08६॥०2प९ 07 हश्याहल ऐंड 8, 0 0, ?. छा0े 
867४४ पुस्तक में खं० ७६३७ के नीचे भ्रतिष्ठापाठटीका नामक प्रथ 
परशुराम के नाम पर दिया है। इसका विषय धमंशासत्र है और मूल- 
प्रंथथार है आशाधर नामक एक जैन पडित। इस झाशाधर का समय 
११वीं शताब्दि का आर भ माना गया है (7, [. 8. ४० 7!]. ९०. 
3, 4007] 940, 722० 37 )। अतः है। सकता है कि प्रतिष्ठापाठटीकाकार 
ओर प्रस्तुत प्रंथकार एक द्वी हो । गवर्नमेंट पुस्तकालय, मद्रास भौर तंजावर 
के शरफोजी पुस्तकालय में यह प्रथ नहीं है। बीकानेर लायबेरी के छोड़ 
अन्यत्र कहीं हे तो मालूम नहीं । 

परशुराम ने अपने के 'सकलगणितवित! द्वाना लिखा है, इससे बह 
स्वय' अवश्य दी वैसा द्वोगा इसमें संदेह नहीं। इसके गुरु कटाक्षमुनि का 
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अभी तक हमें केई पता नहीं चला कि ये मुनि बस्तुतः कैन और कहाँ के 
थे। वैसा डी इसके पिता श्रीकृष्ण देव का दाल है 

सृत्यु द्वोेने से एक वर्ष पहले से सृत्युसमय तक की पहचान 
करने के जो प्रमाण घम-भीष्मसंचाद रूप से महाभारत--शांतिपव में दिए 
हैं ठीक उसी तरह इस प्रथ में भी सप्रह किए हैं। इसी प्रकार युद्ध के 
लिये भूमि कैसी चाहिए, इसका विवरण भी बहुत विस्तृत रूप से दिया है। 
इन सब उल्लेखें से ई० स० १३०६ में, जब कि यद्द ग्रथ तैयार फिया गया, 
इस देश की राजकीय तथा सामाजिक परिस्थिति कैसी होगी इसकी श्रच्छी 
कल्पना है। सकती है। युद्ध, दु्ग, सैन्य इत्यादि राजकीय बिषयों के छोड़ 
शेष भ्रथ के अनुसार भारत में आज भी बहुत से ज्योतिष के काये होते हैं। 
अतः यह समूह रूप ज्योतिष प्रंथ आज भी महत्त्वपूण होने से 
प्रकाशनाहँ है । 


वीरगाथा-काल की रचनाश्रो' पर विचार 
[ लेखक - भी श्रगरचंद नाइटा ] 


हिंदी-साहित्य की मौलिक गवेषणा अमी बहुत कम हुई है। जो 
कुछ नई खोज हुई है उसका ठीक उपयोग भी नहीं हुआ है। फलतः 
शिवसिंहसरोज एव' सिश्रबंधुबिनोंद की अनेक भद्दी भूले अद्यावधि 
ज्यों की त्यों चली आ रही हैं। हिंदी-साहित्य के कितने ही इतिहास 
प्रकाशित हो चुके हैं, पर उनके लेखकों ने प्रायः पूर्वबर्त्ती प्र॑थकारों का 
झानुकरण ही किया है । 


हिंदी-साहित्य के बवीरगाथा-काल का विचार कीजिए। इस कात 
की कद्दी जानेवाली अधिकांश रचनाएँ बहुत पीछे की रचित हैं। अतः 
उन रचनाओं के आधार षर तत्कालीन हिंदी भाषा का जो रूप निर्धारित 
किया जाता है वह बहुत ही भ्रामक है। जब मेंने इस काल के जैन ग्र'थों 
की भाषा का अध्ययन किया और उसके साथ इस काल की कहद्दी जानेवाली 
रचनाओं की भाषा की तुलना फी तो मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया कि 
इस काल की एक भी रचना अपसे समय की भाषा सुरक्षित नहीं रख सकी 
है। इस विश्वास की सत्यता निधारित करने के लिये मैंने इस काल के 
कहे जानेवाले समस्त प्रथों को छानवीन करनी प्रार भ की । इस काल के तीन 
प्रसिद्ध प्र थों--प्रथ्बीराजरासो, बीसलदेवरासो और खुम्माणरासे के संबंध 
में अपनी गवेषणाओं के परिणाम' मैंने लीन स्वत त्र लेखों में प्रकट किए हैं ९१ 


१--( १ ) पथ्वीराजरासो--राजस्थानी? वर्ष ३, झंक ३ | 
(२ ) बीसलदेवरासे--(राजस्थानी” ब्ष ३, अंक ३। 
(३ ) खुम्माणरासे--नागरीग्रचारिणी पत्रिका? वर्ष ४४, अंक ४ | 
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अब भ्रस्तुत लेख में इस काल की अवशिष्ट समस्त रचनाओं का सिंहा- 
बलोकन कर लिया जाता है जिससे कि हिदी-साहित्य के इतिद्दास की परंपरा- 
गत भूलों तथा आंतियों का निराकरण द्ोकर वास्तविक तथ्यों का निधो- 
रण हो सके। 

मिश्रबंधुओं के संकलित मैश्रबंधुबिनोद! ग्रंथ की कहे आबृ- 
त्तियाँ भ्रकाशित हो चुकी हैं, पर मेरे विचार से १०० से भी अधिक भूले 
तथा आंतियाँ उसमें ज्यों की त्यों अद्यावध चली आा रही है। इस लेख 
का विषय वीरगाथाकालीन हिंदी-साहित्य की झालोचना ही होने के कारण 
अन्य भशुद्धियों के विषय में स्वत त्र लेख में प्रकाश डालने की सूचना करते 
हुए बीरगाथाकालीन जिन रचनाओं का उसमे उल्लेख है उनकी ही सूची 
दी जाती है ;-- 

(१ ) संबत्‌ ८९० के लगभग ब्र्मभट्ट ने खुम्माणरासों रचा | 

(२) सं० १००० का रचित भगवदूगीता भुआल कृत सं० १९७६ 
की खोज में मिला | 

(३) सं० ११३७ चाले कालिजर के राजानंद भी कवि माने गए हैं। 

(४) सं० ११८४-९६ में चौलृक़्य सोमेश्वर न हिंदी कविता की । 

(५) सं० ११८० के लगभग मसऊद्‌ एवं कुतुबअली नामक कवि हुए। 

(६ ) सं० ११९१ में साई दान चारण ने 'समतसार' प्रथ रचा । 

(७) सं० १२०५ से ८५ में अकरम फैज ने वत्तेमाल' एवं॑ 
धृत्त रज्लाकर!' प्रथ का भाषानुबाद किया । यह कवि जयपुर नरेश 
के यहाँ था | मु 

(८ ) जगनिक न आल्दाखंड बनाया | 

(९) केदार कवि इसो समय हुए । 

(१०) जयचंद के पुत्र शिवजी की सभा में बारद रबेण नासक 
अच्छे कवि हुए। 


१--यह जयपुर यदि प्रसिद्ध जयपुर हो तब तो कवि का समय स्थतः पिछला 
प्रमाखित दे जाता है | | 


वीरगाथा काल की रचनाओं पर वियार श्५७ 


(११) स॑ं० १२४७ में मोहनक्ाल ट्विज ने 'पन्तलि! तामक 
प्रथ रचा । 

(१२) सं० १३२५ में मराठी हिंदी मिश्रित वासहरणा' प्रथ बनाया गया। 

(१३) सं० १२८६ से १३५० के त्ञगभग में ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई 
ने हिंदी कविता के अपनाया । 

(१४) इसी समय नामदेव ने रचना की । 

(१५) सं० १३५४ में नरपति नाहद ने 'बीसलदेरासो” बनाया । 

(१६) सं० १३५० के लगभग नलल्‍लसिंह ने विजयपाल्न रास' बनाया | 

(१७) सं० १३५७ में शाहघर ने 'हमीर रास! बनाया | 

(१८) सं० १३८५ में मुल्ला दाऊद ने नूर क चंदा” नामक प्रेम- 
कहानी लिखी । 

(१९) (२०) (२१) अमीर खुसरो, कवि चंद और जितवल्लभ सूरि 
प्रसिद्ध हैं ही | 

इनमें से सं० १, १५ तथा २० के विषय में मेरे स्वतंत्र लेख प्रकाशित दो 
चुके हैं, और सं० २ तथा ११ की रचनाएं बहुत पिछली सिद्ध द्वो चुडी हैं। 
सं० ३, ४, ५, ७, ९, १० तथा १८ के प्रथों का अभी तक पता नहीं चला और 
स० (२, १३ तथा १४ के प्रथ भी मेरे अवत्ञोकन में नहीं आए। अवशिष्ट 
६, ८, १६ तथा ९७ के बिषय में कुछ ऊद्दापोद्या की जाती है । 


६--संवतसार (समतसार नाम अशुद्ध है) प्रंथ की २ प्रतियाँ 
राजस्थान रिसच सोसाइटी कलकत्ता के संग्रह में हमारे अवलोकन में 
आई । यथपि उनमें कर्त्ता एवं रचनाकाल का कोई निर्देश नहीं है, पर 
सोसाइटी के संप्रहकर्ता ने उसे साईदान रचित ही लिखा है और उन्हें 
सिल्का ग्रोन्न के चारण एवं मेवाड़ के सिगला प्राम के निवासी बतलाया 
है। प्रथ की भाषा पर विचार करने से यह रचना संवत्‌ ११९१ की न 


१--दिदी पुथ्तक में बीकानेरदासी लिखा है। यदि वह ठीक हो तो कवि 
का समय पिछला सिद्ध होता है । 


श्ष्ट नागरीग्रचारिणी पत्रिका 


होकर सं० १७०० से १९०० के बीच की प्रतीत होती है ।' प्रथ के कतिपय 
पद नीचे दिए जाते हैं जिससे उसकी भाषा का पता चले जाय-- 


मिट गयो सकल स'देद, कातिक फल कु सुनत ही । 
है देवन के देव, मगसर फल मौकूं कहो | 
आदि--मेघमाल ज्यों प्रथ को और जोति को तंत | 
जिन देख्या आगम कहूँ समयसार नो प्रंथ ॥ १ ॥ 
पारबति नु प्रश्न हे देवन के देव ! 
सुरभक्ष दुरभक्ष बरस को झ्य'* «००००० 
मादेव ( महादेव ) देव उत्तर दीयो, सुणइ उम्रा चित क्ञाय । 
सुरभक्ष दुरभक्ष बरस को देऊँ भेद बताय ॥ ३ ॥ 
>८ >< > >८ 
समतसार के ग्रथ ( न ) को पढ़े गुनै नर कोय । 
अगम कथह सोइ पुरख, जगत मद्दाजस द्ोय ॥ 
इति समतसार संपूर्ण लिखत' नगर छूणावा मध्ये सं० १९२२ शके 
१७६६ मासोत्तमे भाद्रमासे शुमे शुक्लपक्ते ४ शुक्रवारे ( पत्र २२, पद्म ३१९ ) 


८--जगनिक रचित आल्द्राखंड को वीरगाथाकालीन मानना भाषा- 
शास्त्र की स्पष्टतया अवददेलना करना दै। हमारे कतिपय साहित्यिक विद्वानों 
की यह रूढ़ मान्यता मालूम देती है कि किसी व्यक्ति का गुण वर्णन करने- 
वाला कि उसका समकालीन :द्वी होना चाहिए। इसी रूढ़ मान्यता के 
कारण खुमाणरासे के ९वीं शताब्दी तक का बतल्ाया गया है, वीसल- 
दे रासा के! अब भी वोसलदे के समय की रचना बतलाया जाता हे। 
इसी प्रकार अन्य कई रचनाओं का हाल है। पर यह धारणा आंतिपूण है, 





१--अऑीकानेर के जुद्ध कविराजा सुखदानजी के कथनानुसार इसके रचयिता 
जोधपुर नरेश मानसिंदजी के समय में हुए हैं, अत: इसका रचनाकाक १६वीं 
शताब्दी दी प्रतीत होता है | 


वीरगाया-काक्ष की रचनाओं पर विचार २५९ 


क्येंकि १०००-२००० वर्ष पूर्वबर्ती किसी व्यक्ति के विषय में वर्शमान का 
केई भी प्र यथकार या कवि वरस्पंन कर सकता है, और कर दी रहे हैं। अतः 
उस प्रंथकार के समय का निर्धारण करने में अभ्य बातों का विचार करना 
ही आवश्यक है। किसी भी प्रथ के समय-निर्धारण के लिये उसकी भाषा 
भी एक कसौटी द्वोती है । तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी का कोई कावि आज 
की भाषा में प्रथ-निर्माण नहीं कर सकता। हाँ, यह कहा जा सकता है 
कि मौलिक प्रथ को भाषा में परिवर्तन होते-होते भाषा का नया रूप खड़ा 
हो सकता है। किसी अंश में यह कथन ठीक भी है, पर आहल्द्याखंड की 
भाषा में तो प्राचीनता का अवशेष भी नहीं है अत: इसे मेरे नम्न मतानुसार 
वीरगाथा-काल की रचनाओं में स्थान नहीं मिलना चाहिए। 

१६--नल्ल्सिंह के जिजयपाल शासों का रचना-काज़ सं० १३५५ 
के लगभग मानने का आधार क्या है।?* विजयपाल रासो की पूरी श्रवि 
भी कहीं मिली है, ऐसा जानने में नहीं झआया। स्वर्गीय मुशी देवीप्रसाद 
जी ने अपनी कवि-रत्नमाला के भाग १ प्रृू० २२ में लिखा है --- 

“बु'दी से कविराव रामनाथसिंद जी ने विजेपाल राखस्रा का थाड़ 
सा भाग भेजा है और लिखा हे कि वह रास नदक्षजीकृत है। इनका इतना 
ही भाग मिला है ।” 
नल्लसिंह-कृत विजयपाल रासो की कविता इस ढंग की है-- 

ब्रजव श विजयपाल भय, शील शुद्ध भुव अंग। 

राजा सब जीते समर, विजयपाल लिय जंग ॥१॥ 
छुप्पय-- 

बैठि पाट विजयपाल दाट, गज्जन ल्गि दिशिय । 

खुरासान असपहाँ रूम, चंचल चढ़े तिशिय। 





१--कुँअर महेंद्रपालसिद का महाराज विजयपाल शोर उनका रायसा! 
नामक लेख विशाल भारत” के अक्तूबर १९३४ फे अंक में प्रकाशित हुआ दे । 
उसमें उक्त रासे के जो उद्धरण दिए गए हैं उनकी भाषा से इस रासो का रचना- 
काश १७ वीं शताब्दी के बाद का दी सभव है। 
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ईरानि तूरान भंजि, बल की वपु भारि। 
गलह्नि देश हवसान पेश लीनी दहितकारी। 

फिरकान मारि दृहवहू किय तुरकानी कीनी कियब। 

मऋलरि सृदंग भललरि शबद, थों परिह्सि असुरन दियय | 

उपयुक्त उद्धरण में आए हुए बैठि, यों आदि तथा सं० ४ के छप्पय 
में "ले मिले भेट अ्गणित नृपति पातसाह पावन लगे, न्ृप विज्ञयपाल 
महाराज जू जबे बीररस में पगे”, आदि से इनकी भाषा १७ से १९वीं 
शताब्दी की निश्चित होती है। मेरे विचार से यह रचना १८-१९बीं 
शताब्दी की होनी चाहिए। पूरा निश्चय तो पूर्ण प्रति मिलने पर 
दी हो सकता है। पर मुशी जी के उद्धत अंश से इतना तो निश्चय 
ह्वात होता है कि यह रासो वीरगाथा-काल की रचना नहीं हे। समिश्र- 
बंधुओं मे इसका समय संवत्‌ १३५४ के लगभग किस आधार पर माना 
है, यह भज्ञात है । 

१७-मैं नहीं कद सकता कि शाज्ञ घरक्षत हमीर रासो के रचे 
जाने का प्रमाण क्या है? अद्यावधि एक भी ऐसा प्राचीन प्रमाण 
मेरे जानने में नहीं आया जिसमें उक्त रासो का उल्लेख दो और न 
यह उपलब्ध ही है। पंडित रामचंद्र जी शुक्ल अपने (हिंदी-साहित्य का 
इतिहास” मे लिखते हैं कि “प्रक्ृत पिगलमूत्र उलटते-पुलटते मुझे हमीर 
की 'चढ़।ई, बीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदादरणों में मिले। मुमे 
पूरा निश्चय है कि यह पद्म असली हमीररासा के ही हैं।” शुक्ल 
जी जैसे विद्वान के उपयुक्त कथन के विषय में मेरा नम्न निवेदन है कि 
प्राकृत पिंगल मे हमीर संबधी पद्म मित्रते हैं, पर वे हमीररासो के ही हैं, 
यह कोई तक नहीं। वे अन्य प्रथ के तथा अन्य प्रथकार के भी दो 
सकते हैं। ऐसा कहने एयं होने के उदाहरण भी अनेक विद्यमान हैं। 
उस समय प्रायः राजाओं के आश्रय में अनेक कवि रहते थे और समय 
समय पर यथाप्रसंग फुटकर पद्मों की रचना करते थे। अत; जहाँ तक 
कोई सबल प्रमाण न दो तब तक शुक्ल जी फा कथन निमश्चिततया स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 


चीरगाथान्कात़ फी स्वनाओं पर विचार २६१९ 


शुक्लजी के इतिहास ( ध्ृ० ६९ ) आदि कई म्रथों में केदार एवं 
मधुकर कवि रचित जैमयंकजसचंद्रिका एवं जयचंद्रप्रकाश प्रंथ का उल्लेख 
किया गया हैं। दयालदास की झयात में जयचंद्र स'बंधी बणन उन भ्रथों 
के आधार पर लिखा गया कह्दा जाता है । पर मैंने ख्यात का अवलोकन 
किया तो ऐसा लिखा कहाँ देखने में नहीं आया । दाँ, इन प्रथों का उल्लेख 
उसमें अवश्य है। पर यदि ये समकालीन प्र थ दयालदास को उपक्तब्ध 
होते तो अनेक इतिद्ास-विरुद्ध बातें जो उसने ख्यात में लिखी हैं, न 
पाई जाती । 
मधुकर एवं केदार के प्र थों का उल्लेख ख्पात में इप प्रकार है-- 
अरू पीछै राजा ने स्वयं वर कर्ण का विचार किया, जिस दिन में 
दुर्गा केदार कवि मधुकर भट्ट आए, बीरता उदार गुन नृप के बनाए, तिन 
प्रंथ के नाम शुचित दोहा-- 
जै मयक जस घथंद्रिका, पुनः जयच द्रप्रकाश । 
कवि मधुकर केदार किय, जगद नखग गुन जास ॥ १ ॥ 


बार्ता-दोनु द्वी मंथ कर नूप जयच द्‌ कु सुनाए, जिस वरुत जुगल 
भाट दान दोय अबे के पाए । 


( पृष्ठ ३२ ४ भाग १-प्रति स्टेट लायब्रेरी ) 


खुसरो की रचनाएँ बोरगाथा-काल की निश्चित मानी जाती हैं। पर मैरे 
विचार से जिस रूप में वे अभी उपलब्ध हैं उनमें उस समय की भाषा 
सुरक्षित नहीं है क्योंकि खुसरो की रचनाओं की समकालीन एक भी हस्त- 
लिखित प्राचीन प्रति अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुई और न तत्कालीन अन्य 
किसी कवि की भाषा से उसका साम जस्य दी है। कई विद्वान कहते हैं 
कि खुसरों की द्िंदी उस समय की बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक 
नहीं। पर अन्य प्रसाणों फे अभाव में यद्ट कथन कल्पना मात्र प्रतीत 
होता है। खुसरो की हिंदी कविता के संपादक बाबू ब्रजरत्नदास जी भी 
लिखते दें. कि “इतना कहने पर भी इस कविता के आधुनिक रूप का 
समाधान नहीं होता। यद्द कद्दना कि यद्द कुल रचना ज्यों की त्यों खुसरो 


२६५ सागरीप्रचारिशी पश्चिका 


की है, फठिन है। दृष्तलिखित पुरानी पुस्तकों के मिज्ञान आदि के साधन 
दुलभ हैं। पिछले संप्रहकार आजकल के खोजियों फी तरह छानवीन करने 
के प्रेमी नहीं थे ।” 

झतः अभी तक सो मेरी छानबीन के अनुसार बीरगाथा-काल की 
एक भी जैनेतर रचना उस समय की भाषा में सुरक्षित नहीं है। द्विदी 
भाषा के इतिदास-लेखकों को भविष्य में इस समस्या पर भल्ती भाँति विचार 
करना चाहिए। 


सुरति-निरति 
[ लेखक---ढ&० पीतांबरदत्त ब़ध्वाल, एम० ए०, एल-एल बी०, ढी० लिट० ] 


सुरति तक्त्व संतों के सिद्धांत और साधन-पथ की भित्ति है। हिंदी 
में सुरति का सामान्य अर्थ है स्मृति, याद। तुलसीदास, ' सूरदास, ' 
घनानंद ' से लेकर हरिौ७" तक अधिकांश में इस शब्द का प्रयोग इसी 
अथ में हुआ है| इस अर्थ में यह शब्द संस्कृत के स्मृति” शब्द से निकला है | 
“मर! का लोप, व! का 'उ' में परिबतन और उसके संसर्ग से 'र' का 
आगस--इस प्रकार सुरति शब्द सिद्ध हुआ | इसके अतिरिक्त और अर्था' में 
भी इसका प्रयोग मिलता है। सुरति का अर्थ सुष्ठु प्रेम ( स-रति ) और 
सुरति का अथ रति-क्रीड़ा (सुरत )। इस प्रकार 'सरति” अक्षर-समूह में 
तीन शब्दों का परिवत्तित रूप छिपा है। कवि सेनापति ने तीनों 





१-बारबार रघुनाथई सुरति कराएडु मोरि |--रामचरितमानस, कांड 
७, पद १६। झोर भी देखिए. २,५६६; २, १२१३ ३, २१ ४, १४; ६, ६६ 
( गोता प्रेस सल्करण )। 
२--रीती मटकी सौस घरै। 
बन की घर की सुरति न काहूँ, लेहु ददी यद कहति फिरै। 
कबहुँक जाति कुंज भीतर कों, तदाँ स्याम को सुरति करे | 
--प्र-युषमा, ४० १९२, ३२६० | 
३--ज्ागी है क्षगनि प्यारे, पगी है सुरति तोसों, जगी हे बिकलताई, ठगी 
सी सदा रहै |--सुजान सागर, ( ना» प्र० स० संस्करण ) ४० ७४, ६१। 


४--कंसारी को सुरति अज के बासियों की कराना | 
--प्रिय-प्रवास, सगे ६, छंद ६९ । 
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अर्था' में एक ही पक्ति में इस शब्द का प्रयोग करके! यमक का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । 

संतों ने इस शब्द का प्रयोग स्मृति के अथ में किया है। उनका 
सिद्धांत है कि सत्त्त्व परत्रद्म इसी शरीर में है। परमात्मा और झात्मा 
तथा आत्मा और जीव में कोई ताक्षिवक अतर नहों। माया के सूह्रम-स्थूल 
आवररों को धारण कर ब्रह्म ही जीव हो गया है। ह॒में इस बात का श्ञान 
न होने पर भी वह हमारे भीतर अपने पूण प्रकाश से जाज्वल्यमान है। 
ब्रह्म से शब्द-म्द्ब, त्रेगुए्य पंचभुत, अंतःकरण, अहकार और स्थूल माया-- 
इस प्रकार ब्रह्म के विवतन से चराचर सृष्टि का बंधान खड़ा हुआ और 
जीव बंधन में पड़ा । त्रह्म के ऊपर पड़ी हुई परते दूसरी दृष्टि से देखने से 
कोश नाम से अभिद्दित की जाती हैं। अन्नमय कोश, प्रायमय कोश, 
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आत्मा के ऊपर पड़ी हुई 
परते ही हैं। कल्पना कीजिए कि एक न बुमनेबाला बृद्दत्‌ प्रकाश-पुंज है 
जिस पर एक के ऊपर एक दूधिया काँच और भनन्‍्य धातुओं के कई खोल 
चढ़े हुए हैं जिससे प्रकाश बाहर नहीं दिखाई देता । परंतु हमारे न देख 
सकने पर भी प्रकाश तो वहाँ है द्वी। यही दशा हमारे भीतर के प्रकाश 
की है। अंतर केबल इतना है कि उक्त प्रकाश-पिंड के ऊपर से परते हटाकर 
हम उसका दर्शत कर सकते हैं. कितु भात्मा के ऊपर की परते यों नहीं 
हटाई जा सकतीं । अब यदि हमारे वश में ऐसी क्रांतदर्शी किरण दो 
जो घनी से घनी धातुओं में प्रवेश कर उनको भी पारदर्शी बना दे तो 
इन खेले के ऊपर उसका प्रयोग कर उन्हें बिना हटाए द्वी हम इस प्रकाश- 
पुंञज का दर्शन करले'। ब्रद्मज्योति के संबध में सुरति यही क्रांतदर्शी 
किरण है जिसके द्वारा जीव इसी जीवन में ब्र्य-साज्षात्कार करके मुक्त हो 
सकता है, जीवन्मुक्त हो सकता है । 


१--सेनापति साँवरे की ठुरति की सुरति की सुरति कराई करि ढारत 
बिदाल दँ। (साँवक्ते कृष्ण की सुदर प्रेमवाली रतिक्रीड़ा कौ स्मृति कराकर 
राधिका को व्याकुल कर देते हैं। ) 
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जीवात्मा जीव होते हुए भी आत्मा है। जीबत्व में उल्लका हुआ 
आत्मा अपने आत्मत्व को कभी त्यागता नहीं है। इस माया-जनित बिस्मृति 
में भी जीव को कभी कभी अपने आत्मत्व की स्मृति हो आती है। ऐसे 
अवसरों पर कभी बिना प्रत्यक्ष कारण के और कभी दुःख-शेकादि से 
धद्ठिप्त दैकर संसार से उसका जी उचट जाता है। क्‍या उसे तृप्ति देगा, 
बह यह नहीं जानता। हाँ, उसे यहाँ तृप्ति नहीं मिलती । बाल्यावस्था के 
सेलिपन में दार्शनिक प्रवृत्तिवाले भावुक कवि इस स्मृति की--शुद्ध आत्म- 
ज्योति की--मलक देखते हैं। संत येगी इसी लिये आध्यात्मिक जागरति की 
तुलना बालकपन से करते हैं और फिर से बालक हे। जाना चाहते हैं'। 
बालकपन में यहाँ” की विस्मृति और 'वहाँ? की स्छति रहती है। बालक 
माने परमात्मा के पास से सद्य: आता है। गश्भेश्थ शिशु फी कल्पना संत 
लेग एक तपस्वी के रूप में करते हैं। पूर्व-कर्मों के कारण जीव के गर्भ 
में आना पड़ता है। वहाँ वह मानो पृषे-कृत कर्मों के लिये पश्चात्ताप करता 
हुआ बिशुद्ध प्राथनामय*--परमात्मामय--अत्तित्व रखता है। इसलिये शुद्ध 
आध्यात्मिक रूप में बह जगत्‌ में अबतरित द्वाता है। शैशव में इसी लिये 
स्मृति मानो मूल की ओर रहती है। प्रारंभ में 'अह! का ज्ञान शिशु के 
नहीं रहता । धीरे-धीरे अह्ं की भावना उसके भीतर प्रतिष्ठित द्वेती जाती 
है। यहाँ की स्मृति वहाँ की स्मृति के दबाती जाती है। जे। कुछ कमे वह 
करता है 'मैंने वह किया, में उसका कर्ता हूँ, इस रूप में यहाँ की प्रत्यभिज्ञा 
(स्मृति-ज्ञान , उसका होती है। यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
है, वहाँ की रम्ृति विस्मृति में बदलती जाती है, और इसके साथ ही कर्मों 
का बंधन और माया का अंवकार भी१। माया-जाल के इसी बंधन को बह 
१--कवबीर मंथावली ४० २९, ११ । देखिए आगे टिप्पणी ४, पृष्ठ २६७ । 
२--गरम कुड़े तर जब तू बसता, उरध ल्‍थौ लाया | 
उरध ध्यान मृत मंडलि झाया, नरहरि नांव भुलाया ॥ 
कची र अथावली, प० २२१, ४०१। 
३--उजला आया दतन से जतन किया कर काल | 
चाल भुलानो आपनी यों भया बंधन जाल || तुलसी, रसागर, ४० १७। 
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अपना घर सममने लगता है। वहाँ की स्मृति सर्वथा दथती जाती है और 
यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उसके समस्त अस्तित्व को घेर लेती है। यहाँ की 
प्रत्यभिज्ञाएँ ही जीव को उसका जीवस्ब देती हैं, जीव को जीव बनाती हैं 
और दुःख में डालती हैं। इसी लिये राधास्वासी संप्रदाय में जीब को सुरति 
कहते हैं। जीव यहाँ” की सुरति है, वहाँ! की सुरति नहीं। चेतना 
सुरति का भाग है। इसलिये विस्तृत अथ में मन ही सुरति है' । सुरति की 


१--चेतन पेंड़ा सुरति का, दादू रहु ल्‍यौ लाइ। 
“-दादुबानी भाग १ ४० ८६ | 
भीखा ! यही सुरति मन जानो । रुत्य एक दूसर मति मानों ॥ 
- महास्माओं की बानी, ४० १९९ | 


भी संपूर्णानंद ने 'खोत” से 'सुरति? को निकाला है और चित्तवृत्तिप्रवाहः 
उसका अथ किया है |--विद्यापीठ ( श्रेमासिक ), भाग २, ५० १३५ । 


बहाँ की सुरति के अथ में 'स्तोत' का प्रयोग धम्मपद में भी हुआ है जिसमें 
मन के ३६ स्रोत माने गए हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, काया ( त्वचा ), मन, 
रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, घर्म ( मन का विषय ), ँख का विशान ( आँख से दोने- 
घाला श्ञान ), कान, नाक, जीभ, काया (त्वचा ) के विज्ञान-भीतरी बाहरी मेद 
से ये २६५ स्ोत हैं जिनमें मन बहता है-- 
यस्स छत्तिसती सोता मना पस्सवना भुता । 
वाह्या वहन्ति दुदिद्ठधि सहृप्पा रागनिस्सिता || --२४, ६ । 
( जिसके छुत्तीस सोत मन को भज्नी लगनेवाली वस्तुओं में ही लगाते हें 
उसके लिये राग निस्सत संकल्प बुरी घारणाओ्रो को वहन करते हैं । ) 
सवन्ति सब्बधि सोता लता उब्मिज्ज तिट्ठ॒ति। 
त॑ च दिस्वा लत जात' मूल पंचाय छिंदय ॥ --२४,७ । 
(ये सतोत सब दिशाओं में बदते हैं जिससे तृष्णा-रूप लता अ्रंकुरी 
रहती है। उत्पन्न हुईं उस तृष्शालता को देखकर प्रशा से उसको जड़ को काटो । ) 
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गति दोनों ओर है--'इधर' भी, “डघर” भी; सुलटी भी उलटी भी' । वहाँ! 
की सुरति माया में भी आत्मा का शुद्ध रूप है, यहाँ को सुरति आत्मा का 
साया मे बद्ध ( जीब ) रूप है! । राधास्वासियों को छोड़कर अन्य सब 
संतों ने 'बहाँ” की रसृति के अथ में दी सुरति शब्द का प्रयोग किया है। योग 
की साधनाओं के द्वारा अथवा अन्य कई अव्यक्त कारणों से कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों को कई जन्मों की स्मृति हो आती है। वद्द भी, चमत्कारी होने 
पर भी, “यहीं! की स्मृति है, 'वहाँ' की नहीं | 

मन की बहिमुंख वृत्ति का कारण “यहाँ” को प्रत्यभिज्ञा है। “बहाँ' 
की सुरति उसे अंतमुख बनाती है। मन के प्रसरणशील स्वभाव को पीछे 
की ओर मोड़ना ही, सुलटी सुरात को उलटी करना ही," साधना-माग है, 
प्रभु से सम्मुख रहना है ।* इसी लिये संतों ने स्मरण का विधान किया है । 
संत-म त ही में क्या, प्रायः सब साधना-मार्गों में किसी न किसी रूप में 
स्मरण का विधान किया गया है। सत्संग, दीक्षा-महण, जप-तप, योग, 
सब इसी एक उद श्य क लिये किए जाते हैं। ये सब अपनी अपनी दिशा 





१--उल्लगण सुलटा दौंद दिसा चालै सुरति सुभाय । 
--गरीबदास, “आभादि ग्रंथ”, अंग ४९, ४४, 2० १७३। 
२--जिसकी सुरति जहाँ रहे, तिसका तदँ बिसराम । 
भावै माया मोद मैं, भावै झ्ातम राम | 
“-दावू बानी, भाग १, अंग ६, १०७, ४० ११२। 
विषिया अजहूँ सुरति सुख आसा | हूंण न देश हरि चरण निवासा ॥ 
--कबीर-ग्रंथावली, प० ११४, ८२ । 
३--पालो तब नाम-कुल करतार, बाँधकर चढ़ो सुरत का तार। 
मीन मत चढ़ गद उमश्नटी घार, मकरगत पकड़ा अपना तार ॥ 
-सारवचन, माग १, ९० २११ । 
४--जै तन माहें मन घरै, सन घरि निर्ंज होह। 
साहिब सों सनमुख रहे, तो फिरि बालक होइ || 
--कबीर-मंथावली, ए० २९, १२ | 
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से, सुरति को अन्यत्र से हटाकर परम तस्व में सिमटाते हैं। जब तक सुरति 
सिमटकर बिना टूटे सूत्र की भाँति आत्मा में एकतान भाव से नहीं लगती, 
तब तक लच््य-सिद्धि नहीं दोती' । सत्संग--साधु और गुरु का संग-- 
सुरति को उत्नटने के लिये अनुकूल परिस्थिति प्रस्तुत करता है। इस 
वातावरण में नाम-संत्र प्रदान कर गुरु पुरातन स्मृति के टूटे हुए तार को 
जोड़ता है। साधुओं की, गुरु की संगति में साधक “वहाँ” की बाते सुनता 
है जिससे उसके हृदय में वहाँ? के लिये प्रीति उत्पन्न होती है और स्मरण 
में उसका जी लगता है। इसी लिये किसी-किसी ने* '“श्रुतिग, श्रवण से 
'सुरतिः की व्युत्पत्ति मानी है। जगत्‌ मे भी गुण-श्रवण मात्र से प्रेम 
( बिरह ) उत्पन्न हो जाता है, जैसा नल-दमयंती को परस्पर हुआ था। 
झौर जिस ज्षेत्र में दशन प्रेम के बिना असंभव है. उसकी बात ही क्या कद्दनी 
है* । बिना पहले हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुए परमात्मा का दर्शन करना 
१--जब लग खुति सिमटे नहीं मन निदचल नहिं दोइ । 
तब लग पिव परसे नहीं बड़ी बिपति यद्द मोह ॥ 
--दादू बानी, भाग १, ४० ३१,१९ | 
प्रेम करू तुम नेम हिय में सुरति डोरी धुनि। 
दास बुक्ला बानि बोलहि आनि तिरबेनि ॥--बुल्ना, बानी १०८,६ | 
सुरति सदा स्यावति रहै तिनके मोटे भाग | 
दादू पीवै राम रस रहे निरजन लाग॥ 
+दादू बानी, भाग १, अंग ४५,३० ए० ६०। 
२--कोटि अंप का अरय है सुरति ठिकाने राख। 
-गरीबदास, आदिय्रथ', अंग ४४, १८, ४० २१८॥। 
'सरस्वतीमवन स्टडीज!, भाग ८ में तारझनाथ सान्‍्याल का (लेख 'इडियन 
फिलॉसफी? । 
३--देवे किरका दरद का हूटा जोड़े तार। 
दादू साथे सुरति को सो गुर पीर इमार || 
-दादू बानी, भाग १, ४० ६ । 
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हमारे लिये शक्य नहीं । इसी लिये अपने आत्मत्व के उपपादन के लिये 
स्मरण का विधान है, क्योंकि स्मरण प्रेस हो का दूसरा रूप है।' परमात्मा 
का स्मरण तो सब करते हैं पर काम पड़ने पर। भगवान्‌ की प्रीति तथ 
सिद्ध हो सकती है जब ऐसा स्मरण नित्य हो' । स्मरण अगम से आती 
हुई स्जन की घारा को--जद्दाँ तक व्यक्ति का संब'घ है--उलटे अगम में 
पलटना है। स्मरण की चरम सीमा श्रजपा जाप है जिसमें साधक का एक 
क्षण भी परमात्मा के प्रेप के बिना नहीं बीतता है। उसझी प्रत्येक साँस 
स्मरण का प्रतिरुप द्वो जाती है। उसका सारा अस्तित्व परमात्मा की 
स्पृतिमय, सुरति-मय दो जाता है" । जिट्डा से राम-नाम कहने से लेकर 
अजपा-जाप तक सब स्मरण द्वी है और सुरति की उलटी धार है। अंत में 
वह अवस्था आतो है जिसमें सुष्ठु रति निःरोष या निरतिशय रति दो जाती 
है* । सुरति इतनी पूर्ण दो जाती है कि वह स्मृति नहीं रह जाती। 


क्जज-+- 





१--सुमिरन मन की प्रीति है। --कबीर-वचनावली, ए० १२,१११ | 
२--काम परे हरि सुमिरिए, ऐसा सिमरो नित्। 
अमरापुर बासा करहु, इरि गया बदेमै वित्त ॥ 
--क्ीर-अंधावली, ए० २५०, २३ । 
३--घूरति रूप सरीर का पिव के परसे दोइ। 
दादू तन मन एक रस सुमिरण कह्विए सोह ॥ 

--दादू बानी, भाग १ अंग ४, १६३, ४० ६१। 
भ्रति भी 'स्मृति' को ब्रह्मोपलब्धि का साधन मानती है। छादोग्य कहता 
है कि स्मृति प्राप्त होने पर सब ग्रंयियाँ छूट जाती हं--स्मृतिलम्मे सर्व्रंथीना 
विप्रमोक्तः---७,२७,२ । 

इट्टारद अध्याय गीता भीकृष्ण के मुख से सुन कैेने पर अजु न को जो लाभ 
हुआ वद स्मृति-लाभ ही है जैसा उसने स्वर्य अपने मुँह से कद्दा है--नष्टो मोहः 
स्मृतिल॑ब्धा त्वस्प्रसादात्मयाच्युत | - १८,७३ | 

४-- जैसे 'सुरति” की एक संभव ब्युत्ति 'सुष्छु रति? है, वैसे दी 'निरति” 
की “निःशेष या निरतिशय रति? भी | 


2२७० सागरीप्रचारिणी पश्मचिका 


परमात्मा के साथ जीवात्मा का संब'ध चेतना में स्मृति रूप से नहीं तदात्म- 
रूप से हो जाता हैं! । यह अवस्था “निरति' कहलाती है* । यही 
वास्तविक झ्ञान की अवस्था है जो सच्चे साधक की उत्सपिणी प्राथना है । 
उसमें माया का सवथा त्याग और आत्मतस्व का पूर्ण प्रतिष्ठापन हो जाता 
हैं।" काल के चंगुल से छूटकर जीव स्वय' परमात्मा हो जाता है। 
और, आध्यात्मिक आनद में निमग्न होकर नाचने लगता है' । यह 
सुरति की निरति दशा है। “निरति? शब्द नृत्य का परिवर्तित रूप है और 
ब्रह्मानंद का द्योतक । 
१-- तू तू. करता तू: हुआ । -- कबीर-ग्रथावली, ए० ५,९ । 
२--सुरति समाणी निरति में निर्रात रह्दी निरघार । 
सुरति निरति परचा भया तब खूले स्यंभ दुआर ॥ २१ ॥ 
सुरति समाणी निरति मै, अजपा माह जाप । 
कल समांणां भलतेख मे, यू' आपा माह जाप | २१॥ 
--कंबीर-ग्रंथावली, पृ० १४ । 
३--तू है तैसी सुरति दे, तू है तैशा खेम ॥ 
“दादू बानी, भाग १, ४० ३४, ४४ । 
४--बह्य और माया में, आत्म ओर भनात्म में, अतर करनेवाली निर्णायक 
शक्ति विवेक कहलाती है। राधास्वामी साहित्य में इसी लिये निरति का अर्थ 
निणंय करनेवाली शक्ति लिया गया हे--सारबचन, भाग १, प्ृ० २३७ ( भाठवीं 
आदत ) | परमात्मा का वास्तविक शान निरति में द्वी दोता है, मानो इसमें परमात्मा 
का पता लग गया, खबर मिल गई। इसी लिये डिग़ल साहित्य में “निरति' का 
झाथ पता लगना, समाचार मिलना होता है--- 
राजा, कठ जय पाठवह ढोलइ निरति न दोइ । 
माक्षयखी मारइ तियठ पूगक् पथ जि कोइ ॥ 
--ढोला मारू रा दृह्ा, ६६ दु० । 
४--झोर मार्गों मे भी तदात्म-भनुभव में रृत्य भाव माना गया है--..- 
यद्यानद समुत्तन्न' जृत्यते मेक्ष-देतुदा | ( द्विकल्प! ) 
-- बोद्ध गान ओो दोदा कोष, ध्रृ० ३१, अंतिम पंक्ति | 


शाहजहा-कालीन कुछ काशीस्थ हिंदी-कवि 
[ कैलक --भी दशरथ शर्मा ] 


कवींद्राचाये अपने समय के अच्छे विद्वान एवं प्रभाव-सपन्न व्यक्ति 
थे। प्रयाग, काशी आदि तीथ स्थानों को शाहजहाँ द्वारा कर-मुक्त करवा- 
कर इन्होंने हिंदू-जनता को अपना ऋणी बनाया था और इसी ऋण को, 
किसी अंश में चुकाने के लिये, काशीस्थ संम्कृत एवं हिंदी के प्रसिद्ध प डितों 
झोौर कवियों ने संस्कृत श्छोकों तथा द्विंदी पद्यों में इनका गुणगान किया था। 
ये संस्कृत श्लोक 'कवीन्द्रचन्द्रोदय! नामक संस्कृत प्रथ के रूप में पूना से 
प्रकाशित हो चुके हैं, कितु हिंदी पद्य अभी अभ्रकाशित हैं। स'मवतः हिंदी 
जनता इनके विषय में विशेष जानती भी नहीं। ये 'कवींद्र-चंद्रिका' नाम 
की पुस्तक में प्रथित हैं और इसकी एक दृस्तलिखित प्रति थीकानेर की भरी 
अनूप संस्कृत लाइब्रेरी म बतमान है। 

श्री कवींद्राचाये के गुशगान करनेवाले इन दिंदी-कवियों के नाम 
निम्नलिखित हैं-.. 

२--श्री सुखदेव कवि 

२--श्री नंदलाल कवि 

३--श्री भीष कवि 

४--श्री पंडितराज कवि 

५---श्री रामचंद्र कवि 

६- श्री कविराज कवि 

७--भी धर्मेश्वर कवि 

८--श्री हरिराम कवि 

९--श्री रघुनाथ कवि 

१०--श्री विश्व भरनाथ मैथिल कवि 

११--भी शंकरोपाभ्याय कवि 
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१२--श्री भैरव कवि 

१३--श्री सीतापति ज्रिपाठि-पुत्र सशिक ठ कवि 
१४--श्री मंगद कवि 

१५--श्री गोपाल त्रिपाठि-पुत्र समशिकंठ कवि 
१६-श्री विश्वगाथराम कवि 

१७-भी चिंतामशि कवि 

१८--श्री देवराम कवि 

१९--शभ्री कुलमण्यि कषि 

२०--श्री त्वरित कविराज कवि 

२१--श्री गोबिंद भट्ट कवि 

२२--श्री जयराम कवि 

२३--श्री बंशीधर कवि 

२४--श्री गोपीनाथ कवि 

२०--भ्री रास कवि 

२६--श्री जादबराय पंडित 

२७--श्री जगतराय 

२८- श्री चंद्रकवि 


इनमे पंडितराज सभवतः रसगंगाधरादि के रचयिता पंडितराज भरी 


जगन्नाथ हैं। इनका पद्य यह है-- 


झानिहदी गंग भगीरथ स्वारथ, ते पर-स्वारथ देह घरी है। 
साहि सों जाइ छुड़ाइ दियो करु ही, हरष्यो हरु ताप हरी है ॥ 
पंडितराय त्रिविक्रम को सो पराक्रम, और की हृद् परो है। 
ऐसी भई नहि है हैन काहू सों, जैसी गुसाई' कबींद्र करी है ॥ 
अन्य कवियों के विषय में गवेषणा करना काशीरुथ विद्वानों करा कतंव्य 
है। संभवत: इन कवियों के कई वंशज भी काशी में बतंमान हों । यदि वे 
अपने पूथ्षैज़ों एज एक महान्‌ काये की स्खृति बनाए रखना चाहें तो उनका 
इतना ही नहीं, अपितु यह भी कतेव्य है कि 'कवोंद्रच द्विका को! प्रकाशित करे । 
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श्रभागा दारा शुकाह 
[ लेखक--श्री श्रविनाशकुमार भरोवास्तव ] 


सेमवार २० मार्च सन्‌ १६१५ की रात्रि में, मेवाड़ की सफलता के 
एक मास पश्चात्‌, भारतबर्ष की ऐतिहासिक नगरी श्जमेर में राजकुमार 
खुर म की प्रियतमा मुमताजमदहल ने शाहजहाँ के सब से प्रिय, सबसे विद्वान्‌ 
पर सबसे अभागे दारा शुक्राह के जन्म दिया। बाबा का दिया हुआ 
मुहम्मद दारा शुकोह! का नाम, पिता का दिया हुआ 'शाहे बुलंद इकबाल” 
का खिताब राज-सभासदों की दी हुई “गुले अव्बलीने गुलिध्ताने शादी” की 
पदवी और भगवान्‌ की दी हुईं अखड ज्ञान-राशि भी राजकुमार दारा के 
नाटकमय जीवन के करुणतम भाग के किसी प्रकार अमिट न कर सकी | 
चौदहभाई-बहनों के मध्य, सम्राट शाहजहाँ के तृतीय पुत्र तथा मद्दान्‌ 
मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी दारा के संसार के रंगमंच पर ऐसा 
अभिनय करना था जिसका उपसंहार दशकों तथा श्रोताओं से आँसुभों 
ओर आहों की भिक्षा माँगता रहा | 

जब दारा की अवस्था दे वर्ष की थी, राजकुमार खुरंम दक्षिण प्रांतों 
के सूबेदार नियुक्त हुए। कितु महारानी नूरजहाँ के राजनैतिक कौतुकों ने 
सन्‌ १६२३ में उन्हे बिद्रोह करने के लिये विवश किया। २४ महीनों तक 
दक्षिण और पूर्ष में भटकते रहने पर भी जब सफलता न मिली ते। 
राजकुमार ने अपने पिता से क्षमा की याचना की । पर इसके साथ «न्‍्हें 
अपने दे पुत्र, दारा और औरंगजेब, सप्नाद के ही पास भेज देने पड़े । 
बहीं, उस समय के राजकुमारों की शिक्षा के अनुसार, दारा को भी शिक्षा- 
दीक्षा हुईं। मुल्ला अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी ने इस मुगल शाहजादे के 
आरंभ में कुरान शरीफ, फारसी के साहित्यिक भ्रंथ तथा ततिमूर फे इतिहास 
की सुंदर शिक्षा दी। 'माकूलात' ( आन्वीक्षिकी ) में भी अब्दुल लतीफ 
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ले दारा के निपुण कर दिया। लेखन-कल्ञा में उस समय के सुभ्सिद्ध 
शोभनलेखन ( खुशनबीस ) कलाकार अब्दुरंशोद दैलेमी ने दारा के 
ऐसा चतुर बनाया कि उसकी लिपि पटना की ओरियंटल पढ्तिक लाइब्रेरी में 
आज भी देखी जा सकती है । पत्र-लेखन-कला में भी अवुलफब्ल का आदर्श 
रखकर उस बाल्यावस्था में दारा ने अनुपम नैपुण्य प्राप्त किया। पर इन सब 
के अतिरिक्त, एक बुद्धिमान वालक तथा एक येग्य छात्र हे।ते हुए भो, कुमार 
दारा के फिरदौसी और सादी से उतना प्रेम न था जितना रूसी और ज्ञामी 
से | काव्य और दर्शन उसके मुख्य विषय थे। इतिहास में उसे इतनी रुचि न 
थी। यदि शाहजहाँ सिक्धंद्र मद्ानु।की भक्ति कर सकता था ता उसका सुपुत्र 
दारा अरस्‍्तू और अफलातून की । 'कुरान शरीफ' और 'हृदीस” का उसने 
अध्ययन किया था पर एक सिद्धांती को दृष्टि से जो उसके विषय को प्रमाण- 
सिद्ध करने का इच्छुक द्वो। मुहम्मद और इस्लाम में उसे विश्वास था, पर 
एक सबेसामान्य हृदयवाले पुरुष की दृष्टि से, जो इसमें सहिष्णुता, सभ्यता 
ओर दर्शन-श्लान का वास्तविक सम्मिश्रण करके संसार में इसे मानव-उन्नति 
का साधन बनाना चाहता हे । 'तौहीद” ( विश्वदेवतावाद ) के सिद्धांतों की 
खोज के संबंध में यहूदो, ईसाई, ब्राह्मण आदि अनेक जातियों के धर्मग्र यों 
के अनुवाद का उसने विवेचनात्मक दृष्टि से पठन किया। संम्कृत को उसने 
सदैव उच्च स्थान दिया, कितु इस्लाम के घमेशा््रों की उसने कभी चिंता नहीं 
की--बह उसमें से कट्टरता, असदनशीलता ५वँ मानसिक वंध्यता को 
निकालकर दूर फेंक देना चाहता था। शाहजदाँ ने उसे अपने ही पास रखकर 
राजनीति मे निपुण कर देना चाहा, पर उदारता की सरिता में निमम्न दारा ने 
केवल झकबर के ही अपना भादर्श रखा और उसकी ख्तंत्र हिंदू-मुस्लिम- 
विषयक नीति के अपने जीवन का एकसान्न ध्येय। पर क्‍या अकबर की 
आँति उसके कंधों में इतनी शक्ति भी थी कि बह इतने मद्दान्‌ आदर्श के 
प्रत्येक दिशा से उसी भाँति सभाल सकता 

विधाह--१६२९ मे जब खाँजहाँ लोदी विद्रोह करके दक्षिण भाग 
गया ते सम्नाट शाहजहाँ ने इस भय से कि कद्दी वह बीजापुर के शासक 
से मिलकर कोई बड़ा उपद्रव न कर दे, उसका पीछा किया। मार्ग में जब 
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खानदेश से देकर शाहजदाँ की सेना जा रही थी तो उनकी मल़का 
मुमताजमददलख ने दारा का विवाह ख्र्गीय राजकुमार सुल्तान पर्बेज की 
पुत्री करीमुझिसा ( नादिरा बानू बेगम ) से करने की इच्छा प्रकट की | 
शाहजहाँ को इसमे विशेष दष हुआ और उसने विवाद्दोत्सव के बिराद 
आयेजन की आज्ञा दे दी। किंतु बेचारी मुमताज अपने प्रिय पुत्र के इस 
सौभाग्य के। देखने के लिये जीवित न रह सकी--बुरहानपुर नामक 
स्थान पर ७ जून १६३३ की रात्रि में अपनी अंतिम पुत्री, गोहर आरा बेगम, 
को जन्म देने के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई। 

उसके अन॑तर शुक्रगवार पहली फरवरी (६३३ तक किसी प्रकार का 
भी उत्सव न सनाया गया | हाँ, जहानारा बेगम तथा सिति उन्निसा खानम 
की देख-भाल में विवाह की तैयारियाँ अबश्य होती रहीं। शाइजहाँ ने 
इसमें ३२ लाख रुपये व्यय किए जिसमें १६ ज्ञाख केबल जहानारा ने स्वयं 
ही दिए थे। १ फरवरी १६३३ से विवाहोत्सव आरंभ हुआ। दीवाने- 
खास मुमताज की मभ्रत्यु के पश्चात्‌ एक बार पुनः चमक उठा। असंख्य 
दीपकों के प्रकाश से आलोकित यह राज-प्रासाद अनेक सुंदरियों की स्वर- 
लहरी से रह-रहकर गूज उठता था। यहाँ एक अनुपस 'जश्नः था। 
शाइ.जहाँ भी मुमताज की सृत्यु के बाद पहली बार मर्जालस” में 'शरीकः 
हुए थे। देन्ना-बंदी की रस्म सविधि समाप्त द्ोने के पश्चात्‌ दूसरी रात्रि में 
शाहजहाँ ने दारा के सिर पर वह सेहरा बाँधा जो जहाँगीर ने कभी मुमताज 
से विवाद्द होते समय उनके सिर पर बाँधा था। फिर, काज्जी मुहस्मद्‌ 
इस्लाम ने दो घड़ी ओर ६ प्रहर रात्रि व्यतीत द्ोने पर उनका बिवाह 
कराया । जलसे और खुशियाँ झाठ दिन तक मनाई जाती रदी थीं जब 
शाहजहाँ अपने अन्य पुत्रों तथा राज-सभासदों सहित उसे बधाई 
देने पधारे। 

दारा का विवाहित जीवन सदैव सुली रहा, नादिरा बेगम अंत तक 
अपने प्रिय पति की सश्थी झ्र्था गिनी बनी रही । बढ सु दर, सुशील और 
बिदुषी महिला थी--मुखताज से किसी प्रकार भी कम नहीं। पति-भ्रक्ति 
ओऔर अपन कच व्य को नादिरा ने सदैव उश्च स्थान दिया, और दारा भी 
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अंत तक उसे सच्चे हृदय से प्यार करता रहा । उसके हरम में उस समय 
की रीति के अनुसार : अन्य ख्तियाँ भी थीं, पर उसने अपना दूसरा विवाद 
संपादित नहीं किया । मानुच्ची ( (धध7प८८ंं 9) का कथन है कि दारा 
एक बार रानादिल नाम की एक हिंदू नतंकी पर आसक्त हो उठा था पर 
वह बिना विवाह किए इसके हरम में आना न चाहती थी। शाहजहाँ ने 
पहले इसकी आज्ञा न दी पर जब दारा को इससे बहुत अधिक शोक हुआ 
तो सम्राट_ने विवाह की आज्ञा दे दी । मानुश्ची पुनः लिखता है कि राना- 
दिल दारा की आजीवन पतिब्रता और सहधर्मिणी ख्री रही। ज्ञात नहीं 
यह कथन कहाँ तक सत्य है, किंतु दारा का नाविरा के प्रति प्रेम कभी भी 
कम नहीं हुआ। एक बार दर्बार के साथ लाहौर से काबुल जाते 
समय जब नादिरा जहाँगीराबाद के स्थान पर बीमार पड़ो तो दारा स्वयं कई 
मद्दीनों तक उसको सेवा करता रहा। उसके आठ पुत्र हुए और सब 
नादिरा बानू बेगम से ही। नादिरा का चरित्र उश्च था और उसकी 
प्रतिभा महान | 

राजद्बार में पदू-मुगल साम्राज्य में मंसबदारी की प्रथा बहुत 
समय से चली आती थी। इसमें राजकुमारों तथा राज्य के घनी-मानी 
व्यक्तियों के उनके येग्यतानुसार सम्मान दिया जाता था और इस उपलक्ष्य 
में कुछ निश्चित सेना भी उन्हे राज्य के लिये रखनी पड़ती थी। अपने 
अपने 'मन्सब' के अनुसार मन्सबदारों को कुछ “'जातः और प्रायः उसके 
आधे सवार! मिलते थे। राजकुमार दारा शाहजदाँ के सबसे प्रिय पुत्र 
थे और अधिकांश वे उन्हीं के साथ द्वी रहते भी थे; सम्राट के कहीं बाहर 
जाने पर भी दारा सदा उनके साथ जाते थे। शहंशाह के इतले प्रिय होने 
के कारण जितनी उन्नति दारा की हुईं उतनी उस समय किसी की भी नहीं 
हुई, दालाँ कि दारा विद्या और ज्ञान में अद्वितीय होते हुए भी राजनीति 
ओर युद्ध-औशल में उतने प्रवीण न थे। पहले-पहल ५ अक्टूबर १६३३ 
को, शाहजहाँ के चांद्र-जन्मदिवस फे अवसर पर दारा को १२००० जात 
और ६००० 'सवार! का सन्‍्सब मिला--और साथ दी दिस्सार ( पंजाब 
में ) की सरकार भी | इससे दारा मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी 
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नियुक्त हो गए। फिर आगामी पाँच वर्षा के बीच में २०,००० “जात! 
झौर १०,००० 'सवार” तक के मन्‍सब की पदवी उन्हें दी गई। इसके 
पश्चात्‌ १६४८ तक दारा के 'सवारों' में ही उन्नति होती रहदी और उसी 
बषे उनकी 'जात' में भी १०,००० की बृद्धि हुईं। इस समय दारा का 
मन्सब शुजा और औरंगजेब दोनों के मन्‍सब से बडा था। और, शाहजहाँ 
झपने स्नेह की उमंग में उसका मन्सब बढ़ाता ही चला जाता था। बीमारी 
के कुछ ही बष पूबे, १६०५६ मे दारा की 'जातः! ५०,००० थी और 'राज- 
सिद्दासन के लिये युद्ध के समय उसका मन्सब बिलकुल निराला और अनुपम 
था--६०,००० 'जातः और ४०,००० सवार” ! |) 

१५ जून १६४५ को दारा इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ, 
किंतु १६०६-५७ में एक बार के अतिरिक्त बह वहाँ कभी गया नहीं, और 
बकी बेग उसके प्रतिनिधि के रूप में १२ बष सफलता-पूर्वक बहाँ शासन 
करता रहा। इलाहाबाद की 'सूुबेदारी' मिलने के लगभग दो वे 
पश्चात्‌, मा १६४७ में दारा को पंजाब प्रांत की सूबेदारी मिली। 
आरंभ में तो एक चष दारा को लाहौर में ही रहना पड़ा, क्योंकि 
औरंगजेब इस समय बहुख में युद्ध कर रहा था और पंजाब से उसे 
झावश्यक बस्तुएँ भेजने की येजना थी। अधिकांश में यहाँ न रददते हुए 
भी दारा के इससे विशेष प्रेम था और यह अंत तक उसके पास रहा। इस- 
के बाद १६४९ मे दारा के गुजरात प्रांत मिला और १६५२ में उसे वापस 
लेकर मुल्तान और काबुल दिए गए। पर इन सब स्थानों पर भी दारा के 
प्रतिनिधि ही काये करते रहे। उसने स्वयं कभी केाई विशेष कार्य 
नहीं किया । 

राज्य में इतना उच्च स्थान दहवोते हुए भी दारा को युद्ध-क्षेत्र का तनिक 
भी अनुभव न था। क्योंकि उसके समस्त प्रांतों में उसके प्रतिनिधि ही 
शासन करते थे और वह स्वय देहली अथवा आगरे में अपने पिता के नत्रों 
के समक्ष सुख से विद्योपाजन'में व्यस्त था। अपने जीवन में राजसिदासन 
के युद्ध के अतिरिक्त उसने केवल तीन धार युद्ध-क्ेत्र में पैर रखा। इसमें 
दे बार उसे बिना लड़े ही वापस धोना पड़ा और तीसरी बार बुरी तरह 
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असफल होकर । कंदहार का विषय अकबर के समय से चला आ रहा था-- 
यह कभी मुगलों के हाथ में रहता और कभी इसे फारसवाले छीन लेते । 
१६३८ में अली मर्दान खाँ के कारण यह शाहजदहाँ के अधिकार में आ गया 
था; और अब वह इसके दे अधीन स्थान बस्त और जमीन दावर को भी 
जीतना चाहता था । इसके लिये दो बार दारा भेजा गया जिसमें एक बार 
कुस्तु तुनिया के सुल्तान मुराद चतुथ और फारस के शाह सफी के भागड़े के 
कारण और दूसरी बार निशापुर पहुँचने से पहले ही फारस के शाह की 
सृत्यु के कारण युद्ध न हो सका ओर दारा के बिना लड़े ही वापस आना 
पड़ा। १६४२ तक यही खेल द्ोता रद्दा पर सहसा १६४६ में फारस ने क द- 
हार के पुनः जीत लिया । इस बार पहले औरंगजेब दे। बार लड़ने के 
लिये भेजां गया पर उसके श्रसफल रहने पर अंत में दारा की पुनः बारी आई। 
जूलाई १६५२ में दाग ने जाने का निश्वय किया और अगले वर्ष एक बहुत बड़ी 
सुसज्जित सेना लेकर 'कामरान के बाग! में उसने अपना डेरा डाला। साथ में 
मिर्जा राजा जयसिंद, इज्जत खाँ, महाबत खाँ, इख्लास खाँ, बकी खाँ, चंपत 
राय बुदेला आदि सरदार भी थे | पर दारा इस विषय में नितांत भशिक्षित 
ही था। वह अपने साथ अनेक जादूगरों, मुल्ला-मौलवियां और हाजियों 
के ले गया जो अपनी 'अपूव शक्ति! से उसकी विजय मे सहायक हों। छः 
महीने तक युद्ध होता रहा पर दारा की अयाग्यता और सरदारों में परस्पर 
वैमनध्य के कारण मुगल सेना क दृहार का कुछ न बिगाड़ सकी । अंत में 
हताश द्वो शाहजहाँ ने दारा के लाहैौर बापस बुला लिया। इसके पश्चात्‌ 
सिंहासन के युद्ध के समय तक दारा युद्ध से नितांत अलग रद्द और अपना 
समस्त समय आध्यात्मिक-ब्लान-वृद्धि तथा राजसभा में अपने प्रभुत्व को 
परिपक्व करने में ही व्यय करता रहा। अंत में कुछ समय उसने 
शाहजहाँ के साथ साथ राज्य किया, कितु उप्तका मद्दत्व केवल इतना ही है 
कि राजसिहासन के लिये सगे भाइयों के मध्य लड़ा गया वह विकरात्र 
युद्ध शाहजह्ाँ के जीवन-काल में द्वी घटित हुआ । 

उस समय के मुख्य पीर--दारा ने अपने जीवन में आध्यात्मिक 
झ्ञान, दशन-शासख्र तथा बिद्योपाजन की अपेक्षा राजनीति को किंचितू मा5 
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भी स्थान नहीं दिया। बह प्रायः मुस्लिम साधुओं और हिंदू-पंडितों के 
ही सहवास में रहता था--कहीं उपनिषदों का अनुबाद करता और कहीं 
मुल्लाधों से दाशनिक समस्याओं पर वाद-विवाद। उस समय के सूफी 
मुल्लाओं के सहयोग में दारा का यथेष्ट समय व्यतीत हुआ | मुल्ला शाह 
मुहम्मद बदरूशीं, अक्स के रहनेवाले काजी मुल्ला अठ्द मुहम्मद के पुत्र 
और लाहौर के प्रसिद्ध सूफी मिर्या मीर के शिष्य थे। इन्होंने दारा को 
सबसे अधिक प्रभावित किया और कुछ समय बाद वह इनका शिष्य मी 
हो गया था। 'हसनात-उल-आरिफीन! शीषक अपनी पुस्तक में दारा ने 
मुल्ला शाह के ज्ञान की अच्छी प्रशंसा की है। शाहजहाँ के साथ काश्मीर 
जाते समय मिर्याँ मीर से भी लाहौर में दारा का परिचय हुआ था पर ये 
बेचारे अधिक समय तक जीवित न रह सके और परिचय के कुछ ही समय 
अनंतर लाहौर में उनकी मृत्यु हो गईं। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद के 
शेख मुद्दीब्बुल्लाह भी एक योग्य और प्रसिद्ध सूफी थे। इलाहाबाद के 
सूषेदार नियुक्त होने के पश्चात्‌ ही दारा ने इनको एक पत्र लिखा कि 
इलाहाबाद की सूबेदारी उन्हें इसी कारण पसंद है कि वहाँ शेख साहब 
निवास करते हैं। इस पत्र के साथ दारा ने शेख साहब से सूफी मत पर 
१६ प्रश्न भी किए जिनका उसे बहुत ही संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ। 
औरंगजेब के समय में शेर खाँ लोदी की लिखी हुई 'मीरत उत्त खियालः 
नामक पुस्‍्तक में इसका अच्छा वणन है। 

फथ्याजरल कवानीन! नामक एक पत्रों के संप्रह से पता चलता है 
कि शेख दिल्लरुबा नाम के किसी साधु से भी दारा का अच्छा परिचय 
था और शेख मुह्सिन फानी तथा सरमद को भी दारा मानता था। 
इसमें सरमद्‌ को लोग यहूदी बतलाते हैं जिसका अपना नाम ज्ञात नहीं 
पर मुसल्लमान होने पर वह मुहम्मद सईद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था । इन 
मुख्य मुसलमान सुल्ज्ञाओं के अतिरिक्त दारा अनेक हिंदू पंडितों तथा महा- 
त्माओं का भी सम्मान करता था। महात्माओं में बाबा लाल का दारा सबसे 
अधिक भक्त था। इनका जन्म मालवा में, जदहाँगीर के शासन-कातल् में, एक 
क्षत्रिय कुल में हुआ था। पहले इन्होंने हठयोग के सिद्धांतों पर अपना साधु- 
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जीवन आरंभ किया पर बाद में वे चेतन स्वामी के शिष्य दो गए। बाबा 
लाल के विषय में अनेक अलौफिक बाते' प्रसिद्ध हैं जो अधिकतर सस्य मानी 
जाती हैं। चेतन स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ बाबा लाल सरहिंद के निकट 
ध्यानपुर नामक स्थान पर रहते थे। इन्होंने प्रायः अपना मत वेदांत तथा 
सूफी मत पर ही निर्धारित किया था और दारा इनके बहुत मानता था। 
१६५३ में लाहौर के राय चंद्रभान ब्राह्मण के महल में दारा और बाबा लाल 
के मध्य एक भावपूर्ण धार्मिक बादविवाद हुआ । इसे राय जादबदास लिखते 
रहे और फिर, दारा के मीरमुंशी राय चंद्रभान ने 'नादिर उन निकात' अथवा 
प्रुकालिम-ए-बाबा लाज़ वा दारा शुकाह! नामक पुस्तक में इसका फारसी 
झनुवाद किया । यह एक सु दर पुस्तक है और इसका विषय भी उच्च है। 

झध्यात्मिक विचार--इतने मुल्लाओं और मह्दात्माओं के मध्य रह- 
कर यह निश्चय था कि दारा का आध्यात्मिक ज्ञान उच्च शिक्षर पर पहुँच 
जाता। उसकी बहन जहानारा रझुवाजा मुइनुद्दोन चिश्ती के 'मुरीदा 
मत का मानती थी, किंतु स्वयं दारा सूफी मत के अब्दुल कादिर गिलानी के 
क्ादिरीया? मत के | इस मत के अनुयायियों में मिर्याँ मोर ओर मुन्ना शाह 
बदरूशीं प्रसिद्ध प्रवर्तक हुए हैं। एक बार, विवाह के एक बष पश्चात्‌, 
शाहजदाँ के साथ लाहार जाते समय अपनी पहलोी पुत्री का स्वगंवास 
है| जाने पर जब दारा बहुत दुखी हुआ ते भियाँ मीर ने द्वी अपने उपदेशों 
से उसे सांत्वना दी थी। इसी समय से 'काद्रीया' मत में उ्तका विश्वास 
बढ़ा और फिर मल्ला शाह के शिष्य द्वेने से उसने इसकी अनुपम वृद्धि की । 

आरंभ में दारा मुहम्मद में विश्वास करनेवाला एक साधारण 
मुसलमान था, पर बीच में सूफी मत के आदर्श प्ररथ तथा वेदांत और येग 
के अध्ययन से उसने अपने आध्यात्मिक सिद्धांत उन्हीं के आधार पर 
निर्मित किए। 'रिसालाए हकनुम।” मे यवि हम दारा के कथन पर विश्वास 
करें तो पैगंवर मुहम्मद द्वारा की गुफा में आणायाम! करते थे अथवा हिंदू 
येगियें की भाँति 'चक्र'--ज्येति” देखते थे और अनाइत ध्वनि सुनते ये। 
दारा ही इन विचारों का प्रवतेक न था, पर उसके पूत्र सूफी मत के अन्य 
अनुयायी भी इस्क्ाम में इनका प्रवेश करा चुके थे । 
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दारा संसार में संन्यास ओर शारीरिक कष्ट के विरद्ध था। उसके 
अनुसार यह सब उ्यर्थ और निरथेक था। 'तौदौद”ः ही उसके जीवन 
का एकमात्र लय रहा ओर वद इसी ।के सिद्धांतों का आजीवन पान 
करता रहा । तौद्दीद! ( अद्वेतववाद ) जगत्‌ का आध्यात्मिक ज्ञानपुरस्सर 
चेतन-विषयक पूर्श ज्ञान है। सूफी मत के अनुसार इस 'एकता! ( इत्ति- 
हाद ) की त्तीन स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति में आत्मा की उ्रथक्‌ 
सत्ता का नाश हो जाता है और बास्तविक प्रथक्त्थ के बिना ऐक्म होता है, 
यद्यपि प्रथक्त्व की उपस्थिति उसी प्रकार मानी जाती है। इसमें मनुष्य 
अनुभव करता है कि 'सब कुछ वह ( इश्वर ) है--मैं कुछ भी नहीं? । इसके 
पश्चात्‌ दूसरी स्थिति है. 'सकरुल जाम अर्थात्‌ 'ऐक्य के सद” की । इसमें 
मैं? और “वह! की प्रभकता बिलकुल नष्ट हो जाती है और “आत्मा' तथा 
ज्रह्म! एक दिखाई देते हैं--मनुष्य अनुभव करता है कि “मैं में हूँ ।” इस 
स्थिति में “में में हूँ? का अनुभव करते हुए ममुष्य इेश्वर की उपासना करने में 
स्वयं अपनी द्वी उपासना करता है--इसे सूफी सतानुयाथी 'खुदपरस्ती' 
कहते हैं। दारा का इसमें दृढ़ विश्वास था और वह स्वय' भी एक सश्ञा 
'ख़ुदपरस्त” था। शाह विलिरुबा को एक बार पत्र में उसने लिखा--“ैं 
यज्ञोपवीत का पहिननेवाला, एक मूत्ति -उपासक हो गया हूँ !--नहीं, में 
खय' अपनी ही उपासना करनेवाला ( खुदपरसस्‍्त ) हो गया हैँ और अग्नि- 
उपासकों के मंदिर का एक पुजारी ।” इसके बाद इसिहाद” की तीसरी 
स्थिति होती है--पर कुछ लोगों का विचार है कि 'शरियत' में विश्वास न 
करने के कारण दारां उस स्थिति तक भली भाँति न पहुँच सका। पर 
आगे चलकर उसके शेश्वरीय ज्ञान की कुजी 'बहुतायत में एकता ( “बही- 
दिय्या! ) का अनुभव करता अवश्य हो गया था। इसमें अनुभव होता है 
कि “मैं बह ( ब्रह्म ) हूँ” और समस्त जगत्‌ ब्रह्म का ही रूप दिखाई पड़ता 
है। दारा इस बहीदिय्या' के सिद्धांतों पर विश्वास करता था, इसमें संशय 
नहीं । भौर उसको ये विचार उपनिषद्‌ से ही प्राप्त हुए थे, यद भी सत्य 
है। हमारे उपनिषद्‌ के वेदांत-दर्शन का सापम! और 'बहोदिय्या! 
बिलकुल एक ही सिद्धांत और विश्वास पर स्थित हैं । 

ण्‌ 
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साहित्य-चृद्धि--दारा के आध्यात्मिक तथा दाशंनिक विचार नवीन 
न थे। आये ऋषि संस्कृत भ्थों भें उनका पहले ही विवेचन कर 
चुके थे। इसलिये जब संस्कृत पुस्तकों में अपना विषय उपलब्ध था तो 
दारा का संस्कृत प्रंथों का अध्ययन और उनका सम्मान करना भी स्वाभाविक 
था। “तौहीद' के सिद्धांतों के अध्ययन के संबंध में दारा ने मुख्य संस्क्रत 
प्रथों का मनन करने के उपरांत उन विचारों को प्रत्येक मुसलमान तक 
पहुँचाने की दृष्टि से अनेक अनुबाद किए। हालाँ कि इसके पूथथ ११वीं 
शताब्दि में अलविरूनी और १६वीं में अबुलफण्ल ने हिंदू दर्शन के बृहत्‌ 
तथा गंभीर विषय के फारसी में अनूदित किया था, और अकबर ने भी 
मद्दाभारत, रामायण तथा अथवजेद का फारसी अनुवाद कराया था, पर 
दारा का इस दिशा में किया हुआ काये इन सबसे श्र ष्ठ था। उसकी योजना 
महान थी और उसका आदर्श विराट था। 

संम्कृताध्ययन के अतिरिक्त दारा ने सूफी मत के प्रधान ग्र'थों का 
भी झु'दर अध्ययन किया और उसके पश्चात्‌ उसने अपने धार्मिक विचारों 
पर कई पुस्तके' भी लिखीं। उसकी पुस्तके शाहजहाँ के समय की 
साहित्योज्नति की सबसे महत्त्वपूर्ण बस्तु हैं। बिना दारा द्वारा निर्मित 
साहित्य के शाहजहाँ के समय में केबल दो-एक इमारतों के अतिरिक्त कुछ 
भी न होता । 

दारा ने फारसी में निम्नलिखित पुस्तके' लिखीं :-- 

२--सफीनत-उलू-झौलिया :--यह पुस्तक १६३२९ में लिखी गई थी 
और इसमें मुस्लिम साधुओं की जीबनियों का एक अनुपम व भावपूर्ण 
संग्रह है। [ इसके २१८ पृष्ठों में 2११ साधु-संतों का वर्णन है। यदद पुस्तक 
सन्‌ १८८४ में लखनऊ में नवलकिशोर प्रेस में छुपी थी ।--सं० । ] 

२--सकी गत-डल-ओऔलिया :--यह पुस्तक १६४२ में लिखी गई थी 
और इसमें मियाँ समीर तथा कादिरीया मत के अन्य मुल्लाओं का संक्षिप्त 
जीबन-चरित्र और उनके विचार हैं । 

३--रिलालाए-हकलुमा :--क्षोग कहते हैं कि दारा ने इस पुस्तक 
के किसी दिव्य शक्ति से प्रेरित हो अगस्त १६४५ और जनवरी १६७७ के 
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मध्य लिखा थआा। इसमें सृद्ठी मत के प्रधान सिद्धांतों और नियमों का 
सुंदर विवेचन है। [ नवज्ञकिशोर प्रस से सब्‌ १९१० ;में प्रकाशित | 
पाणिनि आफिस प्रयाग से इसका अँग्र जी अनुवाद छप चुका है ।--सं० । ] 

४--मजमआ।-उल-बहरैन्‌ : - यह पुस्तक १६५० और १६५६ के बीच 
कभी लिखी गई थी। इसमें इस्लाम तथा हिंदू धमे का बहुत द्वो सु दर तुलना- 
त्मक विवेचन है। दारा इस पुस्तक में ऐसे इश्वर के देखता है जिसमें 
हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलते हैं । वास्तव में इस दिशा की ओर 
दारा का यह पहला गंभीर और मौलिक प्रयास था । [ यह पुस्तक जिसका 
शब्दाथ है 'दो सिघुआओं का सम्मिलन! दारा की उत्कृष्ट समन्बय-प्रधान ऋृति 
है। इसका एक अत्यु्तम संस्करण फारसी मूल ओर अंगरेजी अनुवाद, 
टिप्पणी तथा विस्तृत भूमिका के साथ जिसमें दारा के .जीवनचरित औौर 
साहित्यिक काये का अच्छा विवेचन है, एशियाटिक सेसाइटी कल्कत्त से 
१९२९ में प्रकाशित हुआ है। --सं० ] 

४--खिरं-ए-झकथर अथवा सिर-डल-असरार-यह ५२ उपनिषदों 
का संस्कृत से फारसी में सुदर और भावपूर्ण अनुवाद है। २८ जून 
१६५७ का यद्द तैयार हुआ था भौर इसमें बनारस के अनेक येग्य तथा 
विद्वान प डितों की भी सहायता ली गई थी। यह दारा की सबसे भ्रष्ठ और 
मुल्यवान पुस्तक है । 

१--दारा के फारसी अनुवाद के द्वारा ही उपनिषदों का परिचय पहले पहल 
पश्चिमी जगत्‌ के मिला । जंद अबस्ता का पश्चिमी संसार के परिचय देनेवाते 
फ्रांसीसी विदान आँकतों दुपरों ने फ़ारसो उपनिषदों के आधार से उपनिषदों का 
अनुवाद पहले फ्रांसीसी भाषा में, जे अ्प्रकाशित रह, ओर फिर लैटिन भाधा में 
किया | दारा की मूल पुस्तक का एक संस्करण जयपुर से तीन भागों में छुपा था 
जो अब अप्राप्य है। इसके भी एक प्रामाणिक ओर सुसंपादित उंस्करण के 
प्रकाशित दाने की आवश्यकता है। इस ग्रंथ की एक मूल फारसी में दृश्तशिखित 
प्रति आय समाज लखनऊ के पुस्तकाज्षय में है। विशेष देखिए पत्रिका के थर्ष 
४७, अंक २ में श्री शालिग्राम भीवास्तव का 'दारा शिकाह के फारसो उपनिषद्‌”? 
शीर्षक शेख «च्सं०। 
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इन पाँच पुस्‍्कों के अतिरिक्त दारा ने और काई बडी पुस्तक नहीं 
लिखी--दे-एक छोटी पुस्तकों का निर्माण अवश्य किया। इनमें एक तो 
ईसनात-उल-आरिफीन है जो १६५२ में लिखी गई थी भौर जिसमें दारा ने 
मुसलमान सूफियों की सूक्तियों का संग्रह किया है। [ इस पुस्‍्तक का रुदू' 
अनुकाद लीथो में लाहौर से छप चुका है |--स'० | दूसरी तरीकात उल 
हकीकत है जिसमें उन्होंने विश्व-देवताबाद की सु दर व्याख्या की है| 

इसके अतिरिक्त आर'भ में दारा ने भगवद्गीता का अनुवाद किया 
था [ जिसकी एक प्रति इंडिया आफिस लाइब्रेरी में है।--सं० ] और 
संन्‍्यासी कृष्ण मिश्र के लिखे हुए एक दार्शनिक नाटक, 'प्रबोधच द्रोदय” 
का फारसी अनुवाद अपने निरीक्षण में कराया था। अबोधच द्रोदय' 
का दारा फे सुशी बनवालीदास ने दारा के प्रसिद्ध ज्योतिषी भवानीदास 
की सहायता से--द्वि दी में स्वामी नंददास के किए हुए अनुवाद से-- 
फारसी में अनूदित क्या था। इसका फारसी नास 'गुजारे हल है 
और यह्‌ संसार के माया-मोह से आत्मा की मुक्ति के विषय में एक सु'दर 
रूपक है। १६५६ में दारा ने बेगवाशिष्ठ रामायण का फारसी अनुवाद 
भी 'त्जुमाए जागवाशिष्ठ! के नाम से कराया। संभवत: पंडितों की 
सहायता से शेख सूफी ने इसे अनूदित किया था पर यह निश्चय है कि इस 
पुस्तक का वक्तव्य दारा ने खय॑ लिखा था, जिसमें वह घताता है कि 
'ज्ुमाए जोगवशिष्ठ' के। पढ़ने के बाद उसने एक स्वप्न में श्रीरामचंद्र और 
महषि वशिष्ठ को देखा। वशिष्ठ ने बड़े स्नेह से दारा की पीठ पर हाथ 
रखकर श्रीराम से कदहा--“यह ज्ञान का एक सच्चा दूँ ढ़नेवाला है और 
सत्य की खोज में तुम्हारा ही भाई है! तुम इसका आलिंगन करो ।” इसके 
उपरांत राम ने दारा का शआआलिंगन किया और बशिप्ठ द्वारा दिया हुआ कुछ 
मिष्टान्न भी उसे खाने के विया। इस स्वप्न के पत्चात, दारा लिखता है 
कि यागवाशिष्ठ के अनुवाद के लिये उसकी इच्छा और भी बलबती द्वे! उठी 
ओर उसने हिंदुस्तान के पंडितों की सहायता से इसे शीघ्र ही पूरा कराया। 

राजसिदासन के लिये युद्ध--कंदहार के घेरे से राजसिद्दासन 
के युद्ध तक दारा फे जीवन का सबसे अधिक सुखमय और चमत्कारपूण 
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समय था । इस काल में द्शनिक, आध्यात्मिक तथा साहित्यिक सफलता 
के साथ साथ राजनीति में भी दारा का बहुत अधिक हाथ रहा। शाहजहाँ 
के साथ साथ कट्ट राजकाये करता था ओर स्वयं शाहजहाँ भी बिना उसकी 
सम्मृति के काये न करता था। उसका इस समय इतना अधिकार थां कि 
शाहलहा द्वारा दी गई मृत्युदंड की आज्ञा भी उसने कई बार क्षमा करा 
दी। न जाने कितने राजसभासद दारा के कारण इस खमय भाग्य के 
प्रिय बने हुए अपने विधि की सराहना कर रहे थे। और, उसके भी 
व्यवहार में हिंदू और मुस्तिम का भेद-भांव लेशमात्र भीन था। अनेक 
राजपूतों को उसने शरण दी और कई बार हिंवू राजाओं तथा अधिकारियों 
को उसने सम्राट्‌ की क्रोधारिन से बचाया। पर अंत में दारा के इसी 
अधिकार! ने भड़ककर सहसा साम्राज्य में एक सनसनी मचा दी | 

ऐसे तो साम्राज्य के लिये युद्ध के अनेक कारण थे और प्रायः लोग 
कहते हैं कि इसका मुख्य कारण दास के प्रति शाहजहाँ का पक्तपात था। 
कितु इस युद्ध के केवल दो प्रधान कारण थे। एक तो दारा के प्रति औरंग- 
जेब की शत्रता जो कई कारणों? से पहले ही आरंभ हो चुकी थी और 
वूसरे संसार की साधारण कूट-नीति, राजनीति और युद्ध-कौशल में दारा 
की अनभिज्ञता तथा औरंगजेब की पहुता। और फिर इन दो कारणों 
के अतिरिक्त, ६ सितंबर १६५७ को शाहजहाँ का अकस्मात्‌ बीमार पड़ना 
ओऔर इसके बाद उसकी सृत्यु का असत्य समाचार फैलना इस अनर्थभय 
युद्ध का सबसे प्रब्ञ दैविक कारण था। एक सप्ताह तक सम्नाद्‌ को दारा 
तथा कुछ अत्यंत विश्वस्त सभासदों के अतिरिक्त कोई देख भी न सका। 
इधर औरंगजेब की “स्थाहिशे” रुफनेवाली न थीं। अवसर अच्छा 
देखकर अपने दो मूखे भाइयों को उसने अपने साथ मिला लिया। इनमें 
दारा का तो यह स्पष्ट शत्र था पर शुआ को केबल मुराद के समक्ष दी बुरा 
कहता था और स्वयं शराबी मुराद को वह मन द्वी सन मू्खे बना रहा था । 





१--देखिए कानूनगो की दारा शुकोह!'-पष्ठ २०४-२११। 
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किम 


दिसंबर १६५७ में शाइजहाँ की बीमारी का समाचार रूत्यु का 
रूप धारण कर शुजा ( बंगाल के सूबेदार ) के पास भी पहुँचा। बह तो 
औरंगजेब की शिक्षा से ऐसे अबसर की प्रतीक्षा दी कर रद्या था। इस नितांत 
मिथ्या और कल्पितःसमाचार के आधार पर ही उसने राजमहल नामक स्थान 
पर अपना राज्याभिषेक कर विहार में अपनी फोज के प्रवेश करने की आज्ञा 
दे दी। इस विद्रोह के मंडे से दारा के बहुत चिंता हुईं और उसने 
शाहजहं के किसी प्रकार सहमत कर अपने पुत्र सुलेमान शुकाह तथा 
मिर्जा राजा जयसिंद की अध्यक्षता में शुजा के विरुद्ध एक सेना भेज्ञी। 
पर इसी समय उधर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाएँ उत्तर की 
ओर बढ़ने लगीं। इससे दारा और भी कठिनाई में पड़ गया । एक ओर 
शुजा से युद्ध हो ही रहा था इधर औरंगजेब ने भी सिर उठाना आरंभ 
किया, और शाहजहाँ एक तो बीमार, दूसरे संतान-रनेह-बश वह युद्ध की 
झआाज्ञा ही न दे रहा था। उसका विश्वास था कि वह डॉट-फटकार से, 
स्नेह और वात्सल्य से अपने नासमर बेटों के ठोक कर लेगा। खैर, शुजा 
से तो किसी न किसी भाँति ७ मई १६५८ के संधि दा गई पर औरंगजेब 
ओर मुराद के नसेदा पर ही रोकने के लिये दिसंबर १६५७ के अंतिम 
सप्ताह में दारा के महाराजा जसवंतसिंह तथा कासिम खसत्राँ का भेजना 
पड़ा। पर ये दोनों वीर भी औरंगजेब ऐसे चतुर सेनानायक का कुछ 
न बिगाड़ सके और उज्जैन से १४ मील दूर घरमत नामक स्थान पर 
१५ अप्रेल १६५८ के। बुरी तरद द्वार कर इन्हे भागना पड़ा। २५ अग्रक् 
के यह अनिष्टकर समाचार दारा के पास पहुँचा। बह इस समय 
बलेचपुरा द्वाता हुआ सम्राट्‌ के साथ आगरे से दिल्ली जा रद्दा था पर इसे 
सुनते द्वी उसने तुरंत आगरे वापस आकर कटिबद्ध दे युद्ध की तैयारियाँ 
झारंभ कर दीं। शाहजहाँ अब भी इसी विचार में था कि बह अपने 
राजनैतिक आदेश से औरंगजेब का ठोक राह पर ले झाएगा पर यह उसका 
अ्रम था और जब औरंगजेब धौलपुर तक बढ़ता द्वी चन्ञा आया ते उसे राज्य 
की समस्त शक्ति दारा के द्वाथों सौप कर उसी की विजय की श्राथना करनों 
पड़ी। पर दारा की श्र अपनी फौज अभी सुल्ेमान के साथ बिद्ार में 
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ही थी ओर वह उसके वापस आने तक ( जिसकी उसने शीक्रातिशीघर 
आाक्षा दी थी ) औरंगजेव के! चंबल पर ही रोकना चाहता था। इस 
विचार से दारा स्वयं एक बड़ी सेना ले धौलपुर में उपस्थित हुआ; किंतु 
चतुर औरंगजेब बर्दां युद्ध न कर धौलपुर से ४० मीज़ पूर्व में जाकर दारा 
की सेना के पीछे से, आगे बढ़ गया । इससे दारा के पुनः आगरे की ओर 
भागना पड़ा। और वहाँ से ८ मील दूर सामूगढ़ नांसक स्थान पर 
ओऔरंगजेव का सामना करने के लिये उसने अपना डेरा डाला। दारा के 
पास इस समय ६०,००० फौज थी और औरंगजेब तथा मुराद की कुल 
५०,०००, पर दारा की सेना अधिक चतुर न थी और उसे अपने 
सेनानायकों पर अधिक विश्वास न था। २९ मई १६५८ को युद्ध आरंभ 
हुआ । दारा की तरफ राव सतरसाल् हाड़ा, बरकदाज खाँ ( जाफर ), 
कुंवर रामसिंह कछवाह आदि योद्धा थे।"“पर उसका भाग्य-चक्र उसके 
स्वेथा विपक्ष था। युद्ध में वह किसी प्रकार भी जीत न सका, रुस्तम खाँ 
और सतरसाल मारे गए और स्वय दारा को प्राण-रक्षा के खिये 
भागना पड़ा । 

समोगर की लड़ाई--जिसे कुछ लोग कहते हैं कि आंगरे से २० मील 
दूर सामूगढ़ में लड़ी गई--'अकवर-काल” की समाप्ति का एक निश्चित 
कदम था। इसने दारा की जीवन-नौका को भी अंत तक भटकने के लिये 
डाल दिया। फिर संसार मे उसका कोई सहायक न रहा और बह ऐसे 
मामिक अंत को प्राप्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। 

समोगर से भागने के बाद दारा किसी भाँति आगरे पहुँचा और 
वहाँ से कुछ धन तथा अपनी ख्री और पुत्रों को लेकर दिल्ली चल दिया। 
दालाँकि दारा के पास इस समय लगभग ५,००० आदमी और राज्य का 
समस्त अधिकार था पर विधि को कुछ भौर द्वी स्वोकार था । सुल्लेमान शुकोह 
झाभी तक बापस न आ पाया था और दारा दिल्ली में सना का संगठन कर 
ही रहा था कि उघर औरंगजेब की केवल पाँच ही दिन की नाकेबंदी में 
८ जून १६५८ को आगरे का पतन दो गया। इससे चार द्वी दिन बाद दारा 
को पुनः भागना पड़ा और १०,००७ सेना, यथेष्ट धन तथा अपने श्ली और 
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पुत्रों को लेकर वह लाहौर की ओर चल पड़ा। वहाँ इसके प्रतिनिधि के 
रूप में इल्तत ख्ँ शासन कर रहा था। समस्त अधिकार अपने द्वाथों में 
लेकर दारा ने फिर एक बार एक विशाल सेना इकट्ठटी करने का आयोजन 
किया और सुलेमान शुकोह को हिमालय की तराई से होकर लाहौर भाने 
की झआाक्षा भी दे दी। पर यह उसकी भूल थी--झन्यथा इस असंभव कारये 

के अतिरिक्त सुलेमान पूर्ष में ही शुजा से मिलकर औरंगजेब का विरोध कर 
सकता था। बेचारा सुल्लेमान लाहौर पहुँचन में सफल रहा और दविमालय 
की तराई तथा काश्मीर में काफ़ी समय तक भटकते रहने के बाद २ जनवरी 

२६६१ को कैद कर सत्नीमगढ़ के किले में भेज दिया गया और फिर लगभग 
एक वर्ष पश्चास्‌ औरंगजेब ने उसे मरवा डाला। इधर सतलज पर ही 
औरंगजेब को रोकने के लिये दारा ने तल्षवान नामक स्थान पर दाऊद खाँ 
को भेजा । कि तु इस समय पुनः और गजेब ने बद्दी चाल चली--दाऊद 
खाँ से युद्ध न कर उसकी सेना न ५ अगस्त को रूपर नामक स्थान से 
ससलज को पार कर लिया । दारा की फौज को अब तल्नबान भी खाली 
करना पड़ा। सुल्तानपुर नामक स्थान पर उसकी पराजय हुईं। इस 
घटना ने वारा की समस्त योजना व्यथ कर दी, क्योंकि वह रचय॑ अपने 
के लाहौर मे सुरक्षित रख कर, पूर्व मे शुज्ञा, राजपूताने मे जसवंतसिह 
तथा दक्षिण में गोलकुडा आदि की सहायता से औरंगजेब को परात्त 
करन! चाहता था। सुल्तानपुर की पराजय के बाद दारा की फौज गोविद- 

बाल की ओर भागी। यह सुनकर १४७ अगस्त को रूपर में औरंगजेब 
स्वयं उपस्थित हुआ और १८ को गढ़शंकर नामक स्थान पर मिजों राजा 
जयसिद्द तथा सम्ोगर के युद्ध में दारा को धोखा देनेवाले खलीलुल्लाह 

खाँ को भेजन का प्रबंध किया। गढ़शंकर रूपर से रे९ मील पश्चिम 
में था और रूपर तथा गढ़शंकर दोनों स्थानों पर औरंगजेब की सेना 
होने से लाहौर में दारा सुरक्षित न रद्दा। इसलिये ५ सितंबर को एक बार 
फिर १४,००० आदभ्ियों के साथ वद भकक्‍ल्नर (सिंघ) की ओर चल 
दिया। दारा के लिये अब सिवा भागने के और कोई उपाय न था। अभी 
तेक तो कुछ आदमी उसका साथ भी दे रहे थे पर भक्खर पहुँचने तक 
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हताश और थके हुए दारा के सिपाही घटते गए। भकक्‍खर के किले तक 
पहुँचने पर उसके पास फेवल उसकी आधो ही सेना थी। वहा अभी वह 
अफडी तरह पहुँच भी न पाया था कि २५ सितंबर को उसका पीछा करता 
हुआ औरंगजेब भी मुल्तान आ पहुँचा। दारा अपने बचे हुए आदमियों 
को वसंत तथा अब्दुरंजाक की अध्यक्षता मे भक्खर के किले में छोड़कर 
सिंध के नीचे सक्वर के ५० मील दक्षिण तक बढ़ता चला गया। यहाँ से 
फारस जाने का मा्ग था और दारा ने फाश्स के शाह अब्बास ट्वितीय से 
अपने आने की चर्चा भी की। पर नादिरा बानू की अनिच्छा तथा शाह के 
अनिश्चित उत्तर से उसने अपना विचार बदल दिया । भाग्यवश इसी समय 
पूषे में शुज्ञा ने औरंगजेब के बिद्रोह का मंडा खड़ा किया जिससे उसे 
अपने सेनाधिपति सफशी खाँ तथा शेख मीर के साथ मुल्तान छोड़कर 
उत्तर की ओर रवाना होना पड़ा। इससे और भी दारा ने फारस जाने का 
विचार त्याग दिया और थरत्तां होता हुआ कच की खाड़ी की ओर चल पड़ा | 
यहाँ के राव ने दारा की सहायता का बचन दिया और अपनी पुत्री का 
वियाह भी सिपिर शुकोह ( दारा के दुसरे पुत्र ) के साथ कर दिया | यहाँ से 
दारा को दुर्भाग्य और निराशा के काले बादलों मे भी आशा की घुँघली 
रेखा दृष्टिगोचर हुईं। कच की खाड़ी के बाद नवानगर के जाम से सम्मानित 
किए जाने पर दारा गुजरात पहुँचा जहाँ का गवनर शाह नवाज खाँ 
औरंगजेब के पहले हो से विरुद्ध था। उसने दारा को बादशाह माना और 
गुजरात का समस्त प्रांत उसके अधिकार में दे दिया। दारान अब 
अहमदाबाद नासक स्थान पर अपना दरबार किया और नित्य प्रातः ही 
'भरोखाए दर्शन” देने लगा। पर उसने शाहजहाँ के जीवित रहते हुए 
अपना राज्याभिषेक न किया । 

शाहनवाज की सहायता से दारा ने २९,००० फौज इकट्ठा कर की 
ओझौर औरंगजेब के प्रतिनिधि, सादिक मुहम्मद खाँ से सूरत का नगर भी 
छीन लिया। इस समय यदि दारा दक्षिण की रियासतों को मिलाकर 
औरंगजेब का सामना | करता तो औरंगजेब अवश्य ही एक बहुत बड़ी 
कठिनाई में पड़ जाता। गोंलकुंढा और बीजापुर दोनों झारंभ से अंत तक 
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ओर ग़जेव के शत्रु रहे और दारा ने अनेक बार उनकी सद्दायता को थी, 
सम्राट से प्राथंना कर उनके द्वित की चिंता की थी। अतः वे भी दारा 
के बड़े कृतक्ष थे और उसका यद्द प्रयास सफक्ष होता इसमें अधिक संशय 
नहीं था। पर होना कुछ और दी था। इसी समय यह असत्य समाचार 
फैला कि खजुओआ के युद्ध में शुजा ने औरंगजेब को परास्त कर दिया है। 
हालाँ कि तथ्य इसमें केवल इतना ही था कि और गजेब की निर्देय कूटनीति 
तथा उसका अत्याचार देखकर उसके पूत्र मुहम्मद सुल्तान और महाराजा 
जसबंतसिंह उसके विरुद्ध हो गए थे--इसमें सुल्तान तो शुजा से मित्र गया 
और जसवंतसि ह औरंगजेब के खेमों को लूटता हुआ जोधपुर लौट आया । 
पर औरों की भाँति दारा ने भी औरंगजेब की पराजय पर विश्वास कर 
लिया। झब उसने दक्षिण का विचार छोड़ दिया और अहमदाबाद को 
सैयद अहमद बुखारी के अधिकार में देकर १७ फरवरी १६५६ को जोधपुर 
की भोर प्रस्थान किया । पहले तो जसवंतसिंह का दारा का पक्त लेने का 
विचार था पर चतुर औरंगजेब ने मिर्जा राजा द्वारा ऐसी चाल चली कि 
जसव॑ंतसिंद, एक राजपुत्र होते हुए भी, दारा और शाहजहाँ के असंल्य 
उपकारों को भूलकर उसका शत्रु द्वो गया। अजमेर का महाराणा राजसिंदद-- 
लिखको तीन वणषे पूवे दारा ने -शाहजहाँ की क्रोधाग्नि से बचाया था-- 
अपने को ज्षश्रिय कटदनेवाला राजपूत-शिरोमणि भी दारा की सट्दायता करन 
पर संहमत न हुआ। दारा ने आज तक हि दू-जाति के लिये जो कुछ किया 
था, वह सब व्यथं हो गया। न जाने कितनी निंदा तथा लांछन 
सहने पर भी उसने इन बोर आयेपुन्नों का भल्ना करने से मुख न मोड़ा 
था पर आज उनमें से कोई भी ऐसा साहसी और स्वामिभक्त न निकला 
जो इस मद्दान्‌ पुरुष को कठिनाई में तनिक भी सद्दायता कर सकता | 
महाराजा जसवंतसिंदह के पास-शाहजहाँ के साथ मयूरसिंदासन पर 
बैठनेवाले, भारतवर्ष के भावी सम्राट, और हिंदुओं के सदैव के शुभवचि'तक 
दारा ने--कई बार प्राथनाएं भेजी, विनती की पर बह्द राजा कुछ चाँदी के 
ढुकड़ों भौर औरंगजेब की मीठी नजर की ल्लालच में, किसी प्रकार भी दारा, 
अपने स्यासी और रक्षक के दुभाग्य में खढ़ा देने के सहमत न हुआ । 


अंभागा दारा शुकोह २९१ 


विधि का विधान ! जो कभी दारा के समक्ष घुटने ठेका करते थे, उनके पास 
आज दारा 'मिन्नते” भेज रद्दा था, मदह्ाराणा राजसिंह के पास तो दारा ने 
अपनी प्राथना के साथ अपने पुत्र सिपिर तक को भेजा था! पर सब 
वज्यथ रहा। इसके पूव शुजा से लड़ते समय मुँगेर में मिर्जा राजा जयसिंद 
ने भी दारा के घेखा दिया था। दिल्‍ली से लाहौर भाग आने पर जम्मू के 
राजा राजरूप ने दारा के लिये फौज इकट्ठा करने के घन की प्रार्थना की 
और कई ज्ञाख रुपए मित्नने तथा नादिरा बानू के अपना दूध! देने पर भी 
बह औरंगजेब से जा मिला था। दादर किले के स्वयं मत्तिक जीवन ने, 
जिसे शाहजहाँ के किसी कारण-बश सृत्युदंड देने पर दारा ने क्षमा करा 
दिया था, दारा को कैद कर और गजेब के सुपुद कर दिया । 

राजपूताने में हताश होने पर भी दारा को और गजेब से!लड़ना पढ़ा 
क्येंकि शञ्रु देवराय नामक स्थान तक आ चुका था और दारा का भागना 
अब; असंभव था। शाहनवाज, फिरूज़ मेवातीं, मुहम्मद शरीफ, किलिच खाँ 
तथा सिपिर शुकाह के साथ देवराय मे १२ से १४ माच १६५५ तक दारा ने 
और गजेब के विरुद्ध अंतिम घमासान युद्ध किया। पर सदा की भाँति अंत 
बद्दी हुआ जो उसके दुभभाग्य में लिखा था--वदह्‌ भौर गजेब का कुछ भी न 
बिगाड़ सका और स्वयं उसे १४ मार्च के ८ बजे रात्रि में गुजरात की ओर 
भागना पड़ा। अब उसका अंत निकट आ गया था। मिर्जा राजा, 
जसबंत तथा बद्ादुर खाँ और गजेव के आज्ञांनुसार दारा के! सतक अथवा 
जीवित गिरफ्तार करने के लिये उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ 
गुजरात, काठियाबाड़, कच की खाड़ी आदि समस्त स्थानों पर जयसिंद ने 
भय और झाशा” के पत्र भेज भेजकर दारा का सारा तख्तादी उत्नट 
दिया था। अहमदाबाद में सैय्यद अहमद बुखारी गिरफ्तार हो चुका था 
ओर कच के राव आदि ने भयवश शरण देना अस्वोीकार कर दिया। के 
बेचारी छोटी रियासते औरंगजेब ऐसी विशाल शक्ति का कर द्वी क्‍या 


१-- यह उस समय का साधारण विश्वास था कि किसी पुरुष के एक छीो 
के दूध पीने से बह उसके पुत्र के समान हो जाता था। 
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सकती थीं ! फ्रेंच डाक्टर बनिंयर, जो इस समय भाग्यवश दारा की प्राथना 
पर चिकित्सक के रूप में, उसके साथ था बड़े हो मार्मिक शब्दों में दारा 
के दुर्भाग्य का वर्णन करता है। बेचारा मुगल खानवान का शाही राजकुमार 
राजपूताना, अहमदाबाद, काठियाबाड़, कच, कड़ी आदि के रेगिस्तान, जंगल 
और दलदलों के पार करता हुआ अपनी और अपनी जी तथा बच्चों की 
रक्षा के लिये भागा जा रह्ाथा। धूप, पानी और आँधी का विचार न 
करती हुई दारा के हरम की ख््रियाँ हूटी गाड़ियां के पहिये में पद बाँध 
बाँधकर रा्रि व्यतीत करती थीं! भाग्य का ठुकराया दरा किसी भाँति 
भक्खर पहुँचा, पर वहाँ के किले के खलीलुल्लाह खाँ मुल्तान से आकर 
घेरे पड़ा था। बेचारे दृताश दारा को एक बार फिर जंगलों से होकर केवल 
पाँच सौ सिपाहियों के साथ सिघ के उस पार भागना पड़ा । वहाँ 
बल्लोचियों का अधिफार था जिनमें से चंदी आदि दो-एक जातियों ने दारा 
को लूट भी लिया'। इसके बाद वह फारस जाना चाहता था पर नादिरा 
बानू की बीमारी और दरम की अन्य स्तियों की अनिच्छा के कारण उसे 
फिर रुकना पड़ा। इस बार उसने यहाँ से अपनी अंतिम यात्रा की | 
दुर्रा बोलन से ९ मील दूर दादर के किले का अ्रध्यक्ष मलिक जीवन था 
जिसे दारा ने प्राण-दंड से मुक्त कराया धा। इस विश्वास में कि वह पठान 
कभी दारा के प्रति कृतन्नता न करेगा, उसने दादर की ओर प्रस्थान किया। 
पर दादर की सीमा से एक ही कोस पर अभी दारा पहुँच पाया कि 
६ जून १६५९ को नादिरा बानू को म॒त्यु हो गई। इससे दारा को इतना 
धसीम दुःख हुआ कि अब से उसने अपने को बचाने का कोई उपाय तक न 
किया, मानो उसका सारा साइस, सारा उत्साह, अपनी नादिरा के साथ ही 
विदा दो गया हो! वह उसके जीवन में जितनी व्याप्त थी उतनी शायद मधु मे 
मधुता भी न होगी | मरते समय नादिरा ने अपनी क्ञाश को दिदुस्तान में दफन 
करने की इच्छा प्रकट की और इसी समय दारा का स्वागत करने को मलिक 








१--यहाँ मजासी नाम की जाति ने दारा कौ सहायता कर उसे कंददार तक 
मेजने का बचन भी दिया था | १ 
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जीवन भी यहाँ उपस्थित हुआ। उसके किले में पहुँचने पर दारा ने गुक- 
मुदस्मद तथा अपने बचे हुए अंतिम साहसी ७० सिपाहियों की रक्षा में मादिरा 
के शब को लाहौर, मियाँ मीर की समाधि के पास 'दफनाने? को भेज दिया। 
बेचारा स्वय अपनी नादिरा का अंतिप्त संस्कार देख भी न सका--करना तो 
दूर रहा। ख्वाजा मकबुल भी, जिसने नादिरा की आजीवन सेवा की थी, 
उसकी ल्ञाश के साथ गया। 

मलिक जीवन के यहाँ दो दिन रहने के बाद ९ जून १६५५९ को प्रात:- 
काल दारा ने कंदद्दार जाना चाह्ा--क्योंकि अब नादिरा की अनिच्छा का 
प्रश्त ही नथा। चलते समय उसने अपने बचे हुए आदमियों से कहा कि 
यदि वे चाहें हिंदुस्तान वापिस जा सकते हैं और यदि उनकी इच्छा द्वो तो 
उसके साथ निर्बासित हो फारस चल सकते हैं। इस पर सभी लोग चले 
गए । केवल दारा, उसकी दे पुत्रियाँ, सिपिर और कुछ नौकर ही शेष रहे। 
इन्हीं के साथ वह कंदहार की ओर रवाना हुआ। पर अभी वह बालन 
दरें की ओर बढ़ ही पाया था कि नीच मलिक जीवन ने आकर, उसे घेर 
लिया । बेचारा दारा दुःख से इतना परेशान और अचेत-सा था कि अपनो 
रक्षा के लिये उसने उँगलो तक न उठाइ। सिपिर ने अवश्य लड़ना चाहा 
पर वह अकेले कर हो क्‍या सकता था। उसके हाथ पीठ के पीछे बाँध 
दिए गए और अपने पिता और बहिनों के साथ वह कैद कर लिया गया। 
मलिक जीवन ने दारा की गिरफ़ारी का समाचार मिर्जा राजा जयसिह के 
पास भेजा और वहाँ से बहादुर खाँ २३ जून के आकर कैदियों का अपने 
अधिकार में ले दिल्‍ली के लिये रवाना है गया। मलिक मुगल राज्य में 
हजआरी' बनाया गया और उसे 'बख्तार खाँ! की उपाधि मिली। वह दिल्ली 
भी बुलाया गया जहाँ उसे और भी पुरस्कार मिलने को आशा थी। 

२३ आगस्त को दारा केदी के रूप में दिल्‍ली पहुँचा और खबासपुर 
गाँव के एक घर में कैद कर दिया गया। फिर २९ तारीख को, दिल्‍लो के 
लागों के यह दिखाने के लिये कि उनका दारा गिरफार हे! गया है, औरंगजेब 
ने एक जुलूस निकलवाया। कितना मार्मिक था वह हृश्य ! हीरो और 
जवाहरात से लदा हुआ--सेने से सुसज्जित मगराज पर बैठकर मिकलनेवाला 
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दारा, उन्हीं दिल्ली की सड़कें से एक मैलो और मिट्टी से सनी हुई बूढ़ी दथनी 
पर निकाला गया। खुला हुआ सादा दौदा--बिछाने के एक चादर तक 
नहीं। स्वयं दारा के शरीर पर भी मैले और फटे हुए फपड़े थे। सिपिर 
की भी यही दशा थी--देनों के पैरों में ज॑जीरे' पड़ी थीं और उनके पीछे बैठा 
था नंगी तलवार लिए नजर बेग । साथ में मलिक जीवन भी अपने अफगान 
सिपाहियें के साथ चल रहा था | सारी दिल्ली में, जहाँ कभी दारा के वैभव 
की तूती बोलती थी, यह जुलूस घुमाया गया । दारा का सिर मुका हुआ था-- 
नेत्र सके पैरों पर गड़े थे। ऊपर उठकर देखने का उसका साहस न द्वोता 
था। भार्ग भर में केवल एक बार उसने अपना सिर उठाया जब सड़क पर 
इकट्ठी भीड़ में से एक बूढ़ा भिखारी रोकर चोख उठा--“ओरोह दारा ! जब 
तुम स्वामी थे ते सदा ही हमें भिक्षा देते थे--पर आज मैं श्रच्छी तरह जानता 
हूँ कि तुम्हारे पास मुमे देने के कुछ भी नहीं है ?” दारा ने इस पर चुप*चाप 
उस फटे हुए पुराने शाल के जिससे उसका शगैर ढका था उतारकर भिखारी 
के पास फेक दिया । डाक्टर बर्नियर ने इस करुण घटना के स्वयं देखा 
था और ऐसे करुण शब्दों में इसका उल्लेख किया है कि हृदय विदीण दे। 
उठता है। दिल्ली की समस्त प्रजा इस समय रो रही थी। शहर भर में 
आतंक छाया था, दुःख ओर अभिशाप के बादल घर घर मेंडरा रहे थे। 
लोगों ने जुल्दस के बाद पापी मलिक जीवन और उसके साथियों पर वार भी 
किया, पर औरंगजेब की सहायता से मलिक का कुछ भी न बिगढ़ा। दारा 
के पक्त में दिछ्ठी को जनता में ऐसा जोश देखकर ओरंगजेब विचलित द्वो 
उठा। हसने तुरंत ही अपने उमरा और इलेमा आदि की सभा बुलाई 
ओर दुष्टा रोशनारा से भी इस विषय में राय ली। पर एक तो दारा को 
पहले द्वी से मुक्काओं की उपेज्ञा; दूसरे औरंगजेब की जहरीली खून भरी आँखे; 
तीसरे खलीछुल्लाद जरा, शायरता खाँ, ऐसे दारा के जानी दुश्मन--ऐसी 
स्थिति में ढोंगी न्याय भी कॉप उठा और २९ अगस्त १६५९ की संध्या के 
अभागे दारा की मृत्यु का 'फतब!' प्रकाशित कर दिया गया। 

फिर दूसरे दिन, रात्रि में, रोते हुए सिपिर से जबरन छीना जाकर 
दारा एक काठरी में 'कत्ल' कर दिया गया। सारा मंभट और सारी परे- 
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शानियाँ ढसी के साथ समाप्त हो गई--मायावी संसार का कार्येक्रम फिर 
उसी आँति धीरे धीरे चलने लगा । इस अतिशय गहिंत खूनी कार्य करा भार 
नजर थेग और शफी खाँ के दिया गया था। 'तारीखए शुजाई” के लेखक 
का कहना है कि दारा के सिर ने--शरीर से अलग कर दिए जाने पर--पूर्ण 
'कलिमाए शहादत” ( मुसलमान होने का सबसे हद प्रमाण ) पढ़ा और उसे 
एपस्थित लेगों ने सुना भो। इसके बाद, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, 
३१ अगस्त के दाग का मृतक शरीर दिल्ली में पुनः घुमाया गया, पर औरंग- 
जेब के शक्तिशाली सिपाहियों के समक्ष कोई कुछ कर न सका | 

मानुड्यी का कथन है कि रौोशनारा की सलाह पर औरंगजेब ने दारा के 
कटे हुए खुन से लथपथ सिर का एक संदूक में रखकर भे'ट के रूप में शाहजहाँ 
के पास भेज दिया। शाहजहाँ ने पहिले इसे वास्तव में उपहार समझा और 
यह से।यकर कि औरंगजेब उसे भूला नहीं है वह हष॑ से आाह्ादित हे उठा। 
पर जब जहानारा ने उसे खोला तो वह अचेत धम से प्रथ्वी पर गिर पढ़ा-- 
स्वयं जहानारा भी चीख मारकर रो उठी जिसके दद से उस समय सारा महल 
कॉप रहा था। हालाँ कि औरंगजेब के लिये यह काये असंभव नहीं, पर यह 
घटना कहाँ तक सत्य है यह निश्चयपूवषंक कहा नहीं जा सकता। इसके बाद 
दारा का सिर शरीर से जेड़कर हुमायूँ के मकबरे में दफन कर दिया गया -फिर 
न उसकी किसी ने चिंता की, न उसकी रक्षा ! ऐसा विचित्र है यह संसार ! 

दारा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्रों में सुलेमान के १६६२१ में। रुत्यु-दंड 
मिला और सिपिर के १४ वर्ष तक ग्वालियर तथा सलीमगढ़ के किलों में कैद 
रखने के बाद औरंगजेब ने उसका अपनी पुत्री जुबदतुल्षिसा से विवाह कर दिया। 
दारा की दे। पृत्रियों के शाहजहाँ और जहाँनारा की प्रार्थना पर आगरे भेज 
दिया गया था। बाद में, इनमें बड़ी, जानो बेगम के सांथ, जे एक अद्वितीय 
सुदरी थी औरंगजेब ने अपने दूसरे पुत्र मुहम्मद आजम का विवाह कर दिया। 

पर कैसा करुण था इतिहास की इस अद्वितोय उज्ज्वल आत्मा, दारा 
का अंत जिसके सद्दीप्त आदश की प्याति और जिसके महान्‌ संदेश का गौरव 
संसार में कभी भी धूमिल नहीं दे! सकता ! 

हा | १ 
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खरिज्र--सानुच्ची, जे विदेशियों में दारा का सबसे प्रिय था, दारा 
के विषय में लिखता है--“दारा'''' “का आचरण महाग्‌ था, मुख सुदर था, 
उसका थार्तालाप आनंददायक और शिष्ट था; वाणी उसकी सदेव दयाशील 
ओर तत्पर रहतो थीं--स्वभाव उसका स्वतंत्र था, दया, और कराणामय । 
कितु अपने विषय में वह सदैव आवश्यकता से अधिक विश्वास करता था, 
अपने के। प्रत्येक काये करने के योग्य समझता था और सम्मति-दाताओं की 
आवश्यकता वह कभी न अनुभव करता था। इस प्रकार उसके हादिक मित्र 
भी कभी उसे आवश्यक बांतों से सूचित करने का साहस न फरते थे। फिर 
भी उसकी इच्छाओं के समझ लेना सहज ही था।” इस बिदेशी यात्री ने 
क्षरा की एक बहुत बड़ी कमजारी के बड़ी खुदरता से लिखा है। डाक्टर 
बर्नियर भी किसी न किसी रूप में इसकी पुष्टि करता है--'दारा के सदुगुणों 
में किसी प्रकार की भी कमी न थी, वह संभाषण में दयालु था, सरसोत्तर में 
निपुण तथा सभ्य, सुशील और अतिशय उदार | किंतु वह अपने विषय में 
बहुत हो गौरवान्बित विचार रखता था ओर उसे विश्वास था कि वह अपने 
मस्तिष्क की शक्ति से प्रत्येक काये को सफलतापूषक संपादित कर सकता 
है।'"*'' “उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा था, धमको देने के वह सदा तत्पर 
रहता और अपमान तथा अनुचित भाषा का प्रयोग ते बह बड़े-बड़े उमरा 
आंदि के लिये भी कर बैठता था; कितु उसका क्रोध प्राय: क्षणिक ही हुआ 


दारा के राजनैतिक जीवन में असफलता पर इन दो विदेशियों की टिप्प- 
णियाँ अच्छा प्रकाश डालती हैं। इनमें मानुच्ची की अपेक्षा बर्नियर को सहा- 
नुभूति दारा के प्रति कम ही मालम होती है। 

कुछ इतिहासकारों तथा विद्यार्थियों की धारणा है कि दारा इतिहास में 
असफल ओर एक सवंथा निरर्थक व्यक्ति है। किंतु ऐसा कहना इतिहास और 
उसके वास्‍्तविक भावों के प्रति घोर अन्याय होगा। यदि हम उसकी असफलता 
पर ध्यान दे' तो वह केबल इसी तत्त्व में हे कि दारा ने युद्ध संबंधी भौर राज- 
नैतिक कला को सदैव गौण स्थान दियां। अपितु, वह जोबन भर साम्नाब्य 
में साहित्यिक चेष्टाओं द्वारा अनंत शांति और असीम अविरोध के स्थापन का 
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प्रयत्न करता रहा। ऐसी स्थिति में क्या उसके मध्तक पर केवल असफलता की 
कालिमा का टीका लगाना उचित होगा ९ 

धार्मिक दृष्टिकोए से भी इस्लाम के कट्टर अनुयायों दारा को नीच और 
गहिंत रृष्टि से देखते हैं। पर यह भी उचित नहीं जेचता | दारा और औरंगजेब 
दोनें ही इस्लाम को समान दृष्टि से देखते थे। अंतर केवल इतना ही था कि दारा 
का विश्वास इस्लाम की सचणी आत्मा और उसके वास्तविक भावों में था, और 
औरंगजेब का कुरान शरीफ के प्रत्येक अच्र में । सन्नति और शांति को अपने 
ओवन में व्याप्त किए दारा एक शांति-स्थापक के रूप में, एक धर्म का संदेश दूसरे 
धमोनुयायियों तक पहुँचाने के काये में संलप्त था | पर उसी स्थान पर ओरंगजेब 
समस्त संखार को इस्लाम में परिवर्तित कर अपने इस्लाम का ही मंडा गार्डना 
चाहता था-उसके मनेभाव प्रतिक्रियात्मक थे और उसका काये सुधार-विरोधी। 

शाहजहाँ में इस्लाम की धामिक कट्ररता और अकबर फे समय को 
अपूर्व उद़ारता का एक विचित्र सम्मिश्रण था। इसका शासन-काल एक ऐसी 
घुरी थी जहाँ से युग प्रकाश और महत्ता से अंधकार और नीचता को ओर 
घूम रहा था। कि'तु फिर भीं दाने धमोनुयायो उसे समान रूप से मानते थे 
और उसके साञ्राव्य में शांति तथा अविरोध के साथ निवास करते थे। शाहजहाँ 
के दो रूप थे जो दार और और गजेब ने बारी-बारी से प्राप्त फिए। दारा के 
पक्ष में पढ़ा “अपने बंधुओं और आत्मजों के प्रति अतिशय स्नेह, वैभव ओर 
विशालता; भेम, कान, पांठित्य तथा प्रवीणता की अति उदार प्रशंसा, संगीत और 
चित्रकारी में विशुद्ध रुचि तथा फलित ध्योतिष ए4' खगेल-विद्या में विश्वास ।! 
ओर गजेब के भाग में पड़ो--“धूत ता, मानव-चरित्र के परिक्ञान को अपूष शक्ति, 
इरादों का तेजी से परिबति त द्वेकर हृढ़ संकस्प का क्रियात्मक रूप धारण करना, 
काये करने की अथक क्षमता तथा नित्य के काये में अद्भुत रुवि? । 

दारा के पास शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और उत्साह दांनें ही थे। 
कि तु हसका जीवन असीम वैभव, सुख और ऐश्वये के पालने में आर'भ 
हुआ था, जहाँ न उसके अकबर और और गजेव की भाँति राज्य प्राप्त करने 
की आवश्यकता थी और न युद्ध-छ्षेत्र में सेना के! शत्रु के विषक्ष चतुरता से 
खड़ी करने फ्री चिता। उसे इस कार्यों में क्रियात्मकू अथवा आध्यासिक 

द् श 
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अनुभव लेशमात्र भी न मिल सका जिसकी छ्ति ने उसके विशाल जीवन के 
काँटों में ठउलभाकर नष्ट कर दिया। 

दारा ने जहॉनांरा के साथ और गजेब और सादुल्ला खाँ को धाक्षों का 
राज्य में विरोध किया और न्याय के बचाकर कई बार उसको रक्षा को। 
उसने अपनी उदारता और विशालता के गभ में हिंदुओं के प्रति शाहजहाँ की 
सदासीनता और उपेद्या के छिपाकर इतिहास में आज दूसरा ही रूप उपस्थित 
किया। अन्यथा शाहजहाँ का समय मुगल राज्य के स्वण युग के नाम से 
आज न पुकारा जाता। उसके काल को शिष्टता, सभ्यता और साहित्यिकता 
के उन्नत करने का श्रेय भी दारा के ही है जिसके बिना शायद शाहजहाँ के 
काल में ताजमहल और दे-एक अन्य इमारतों के अतिरिक्त गौरव करने याग्य 
कुछ भी न द्वोता । 

कभी कभी हमें प्रतीत होता है मानों दारा के रूप में महाव्‌ अकबर ने 
संसार में पुन: जन्म लिया द्वा। कि'तु यह धारणा मिथ्या है--वास्तव में 
कोई दूसरा अकबर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। दारा और अकबर के 
धामि क विचार, राजनैतिक ज्ञान तथा कार्यो' में बहुत अंतर था। 

ओर 'गजेब के समय के कुछ लोगों का विश्वास है कि दारा की भ्रंगूठी 
पर हि दी में प्रभु! फा शब्द लिखा होना और मथुरा के केशव राय मंदिर में 
पत्थर की चारदीवारी ( रेलि'ग) भेंट करना उसके विधर्मी होने का प्रमाण है। 
कि तु ऐसा सोचना नितांत नासममी है। दारा का आध्यात्मिक ज्ञान, उसके 
धामि क विचार, मुसलमानों और विशेष कर और गजेत्र के समय के लोगों के 
लिये इतने उच्च और विशिष्ट थे कि उनके सममना उनकी शाक्ति के सबंधा 
परे है गया। यही कारण है कि हम दारा के प्रति ऐसो इंष्यो और ऐसे 
विद्ष की भावना पाते हैं ७ 





+# इस लेख के लिखने में, भौर विशेषकर दारा के चरित्र में अन्य पुस्तके! 
के अतिरिक्त डाक्टर कालिकार जन कानूनगो की पुस्तक 'दारा शुकाइ? से विशेष 
सहायता मिली है । 


अक्षाय-बलाय 
[ क्षेखक- भी वासुदेवशरण झग्रवाल ] 


ऊपर लिखे हुए शब्द के कई रूप हि दी भाषा में पाए जाते हैं। मेरठ 
की बालो में या कुरु-पंचाल जनपद्‌ को भाषा में अलाय-बलाय” रूप प्रसिद्ध 
है। अवधी या कासल जनपद को भाषा में “अलैया-अलैया” रूप मिलता है। 
खड़ी बोली में 'झला-बला! रूप का प्रयाग द्वाता है। ये शब्द हमारी भाषा 
में कददाँ से आए हैं, इनकी व्युत्पत्ति क्या है, यद प्रश्न बढ़ा रोचक है । हि दी 
में इस शब्द का अथ विपत्ति, विन्न, वाधा आदि है। शब्दसांगर में “बला! 
और “बलाय! दोनों रूप ग्रहीत हुए हैं। “बला? के अर्थ (१) आपत्ति, विपत्ति, 
आफत, गजब; (२) दुःख, कष्ट; (३) भूत, प्रेत, भूत-प्रेत को बाधा, (४) रोग, 
व्याधि--इस प्रकार हैं। 'बलाय? शब्द के आगे ऊपर के चार अर्थों के अति- 
रिक्त पाँचवाँ यह ओर है--'पीछा न छोड़नेवाला शत्रु, अत्यंत दुःखदायी 
मनुष्य ! हमारे लिखित साहित्य अथवा बोली में 'बलाय” शब्द का जिन 
अर्थों में प्रयोग हुआ या द्वोता है, वे ये ही हैं। शब्दसागर में “अलाय' शब्द्‌ 
देखने में नहीं आया। शब्दाय-पारिजात में “अलैया-बलैया” का पर्याथ 'निछा- 
बर, खेल! दिया गया है। यह अर्थ प्राथमिक नहीं, गैश है। मूल अथ 
“आपत्ति या 'बाघा? का ही था जे “अलैया-बलैयां उतारना? इस महावरे में 
भी पाया जाता है । 

इन दे। शब्दें की व्युत्पत्ति पर हमारां ध्यान वेद के दे शब्दें। के कारण 
गया है जिनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस संबंध में अथववेद के 
पाँचवे' अध्याय के १३वे' सूक्त के निम्नलिखित मंत्र ध्यांन देने योग्य हैं-- 

असितस्य तैमातस्य बओरपेद्कस्य च । 
सात्रासाहस्याहं मन्येरवक्यामिव घन्वना विमुण्चामि रथाँ इब ॥ ६ ॥ 
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झालिगी च घिलिगी च पिता व माता च । 
विद्य व; सवते बन्ध्वरसाः कि करिष्यथ ॥ ७॥ 
उद गूलाबा दुह्विता जाता दात्यसिक्न्या । 
प्रतंक॑ ददुघीणां सवोसामरस विषम ॥ ८॥ 
हर > 44 >्र 
ताखुय न ताबुबं न चेस्वमसि ताबुबम । 
ताबुबेनारसं विषम्‌ || १० ॥# 


इन मंत्रों के मोटे टाइप में छपे शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। तैमात, आलिगी, 
विलिगी, उरुगूला, ताबुब--इन शब्दों पर लाकमान्य श्री बाल गंगाघर तिलक ने 
अपनेएक लेख में विशेष विचार किया है। लेख का नाम है 'कैल्डिश्मन ऐंड इंडियन 
वेदाज” ( कल्दी और भारतीय वेद ) जो वैदिक कालगणना और वेदांग ज्योतिष 
(५०१४० 0॥७०00002ए ४४0 ५४९०१४॥०१९०७ ०97०(879 ) नामक उनके 
निबंध-संप्रह में प्रकाशित हुआ है तथा १९१७ में भंडारकर-प्रशस्ति-मंथ 
( कमीमेारेशन वाल्यूम ) में पहले छपा था। उनके लेख का सारांश यह 
है कि प्राचोन बेबिलेानिया से मिले हुए घम्ग्रंथों में अथवं वेद के कुछ नाम 


# मंत्रों का शब्दाय -- 

६--काले तैमात और भूरे सवंविजयी अ्रपोदक के विष (मन्यु) से मैं तुम्हें 
छुड़ाता हूँ, जैसे ढोरी को धनुष से और रथों के (घोड़ों से ) अलग करते हैं | 

७--अश्रालिगी और विलगो, पिता और माता--तुम्हारे सब बंधुझों को हम 
जानते हैं। रस-विहोन होंकर तुम क्या कर सकोगे ! 

८--उब्गूजा की बेटी, काली की साथ पैदा हुई दासी--(आदि) रेंगकर 
भागनेबालों का विष रसहीन हो गया है | 


१०--ताबुब--या नहीं ताबुब--तुम निश्चय ताबुब नहीं हो। ताथुष के 
द्वारा तुम्हारा बिष रज-हीन ( किया गया है )। 
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और शब्द मिलते हैं जिससे पारस्परिक संपक सूचित दाता है । जैसे वैदिक 
लैमात का ही ूपांतर कल्दी प्रथों में तिझामत है जो वैदिक पृत्र के समान 
प्रारंभिक जलरूप सप॑ या अद्दि था। कल्दों गाथाशासत्र में तिभामत' एक 
स्त्री है पर कमी कभी पुरुष रूप से भी उसका वणन देखने में आता है। 
वैदिक उसगूला के जोड़ का प्राचीन अकदी भाषा में जो स्लेच्छवंशी (सेमेटिक) 
भाषा थी 'उरु गल! या उरु गुल था जिसका अथ है 'बढ़ा (गल या गुल) नगर 
(छरू )। प्राचोन सुमेर को भाषा में भी ढर नगर का पयोयवाची था और 
प्रतात्मा पितरों के पाताल में स्थित निवासस्थान को “उरुगुल” या 'महापुर' 
कहा जाता था। “ठरुगूला की पुत्री! अयथात्‌ पाताल लेक से संबंधित, यह्‌ 
विशेषण सप॑ जाति के लिये ठीक ही है। ताबुव शब्द का अर्थ था ताजु- 
संबंधी, ताचु » अपविश्र वस्तु का संरपश। यह शब्द प्रत्यक्षतः विदेशों भाषा 
का जान पढ़ता है। 

हमारी जिज्ञासा का संबंध जिन दे शब्दों से है--आलिगों- 
बिलिगी--उनके बारे में तिलक का कहना है कि ये प्राचीन अक्दी या 
स्लेच्छ भाषा के शब्द दैं। “झालिगी' को समकछ कोई नाम उन्होंने 
नहीं दिया पर बिलगी ( 3-2 ) नाम का एक देव असिरिया में था। 
बिलिगी और पिलगी एक-दम सगोतो जान पढ़ते हैं। यह समानता 
प्राचीन वैदिक आये जाति भर असुर जाति के संपक का बताती है। यह 
संपर्क किस रूप में और फिस युग में हुआ, ये बातें भविष्य के पुरातर्व- 
शास्त्र या प्रायोन भाषाओं और धर्मों के गंभीर तुलनात्मक अध्ययन से 
कभी मातम होंगी । 





१--बाइविल भे भी कल्दिया ओर बेविलोनिया देशों का जिक्र है। 
बाइबल में जो सृष्टि का वन है वह यहूदियों ने प्राचौनतर बेबिल्नन कौ सम्धता 
से जिया था। बाइबिल का देलू शब्द तेदोम ( 70|07) « गंभीर अगाघ जल), 
असीरिया का तमतु ( ]'८7(0 ) भोर कल्दी तिशभ्रामत ( [६772 ) शक ही 
मूज्ष से घुड़े हैं | 
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हमारा अनुमान है कि बिलगी कौ धारा स्लेच्छ परियार को भाषाओं 
को परंपरा से अरबी भाषा के “बला? शब्द में है!। बिलिगी शब्द से उत्पन्न 
दूसरी घारा आये परिवार की बालियों में बलाय या बलैया के रूप में विधमान 
है। भालिगी,से मिलता-जुलता 'अला' शब्द अरबी भाषा में नहीं है। परंतु 
हिंदी भाषा में आलिगी-बिलगी से मिलते हुए देोनें शब्द अलश््या-बिलइया, 
था “अलाय-बलाय'” मौजूद हैं। एक ओर वैदिक संस्क्रत और दूसरी ओर 
आधुनिक भारतीय आये-भाषा अथोत्‌ हिंदी--इन देनें में काल को बड़ी दूरी 
अवश्य है, पर परंपरा एक ही है। वैदिक भाषा-- संस्कृत-प्राकृत-अपअ श-- 
आधुनिक भारतीय आये भाषाएँ जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी आदि, यही 
विकास की घारा का प्रवाह रहा है। हिंदी शब्दें की व्युत्पत्ति के लिये जनपदों 
की बालियों के सांगापांग अध्ययन को बड़ी भारो आवश्यकता है। उनके 
शब्दों में अनेक ऐस होंगे जिनकी आयु वेद्‌ के युग तक जायगी और अनेक 
ऐसे भी हैं जिनका भ्रचार साहित्य की अपेज्षा बोलियों में अधिक प्रचलित 
रहा है। साहित्य में अलैया-बलैया का प्रयाग शायद ही कभो हुआ द्वो, 
संस्कृत, प्राकृत या अपअ'श के काव्यों में उसके उदाहरण दसारे देखने में नहीं 
आए; परंतु जनसाधारण के प्राकृत बचनों में ये प्रतिदिन के चाल शब्द हैं। 
इसी बात का बताने के लिये हम एक अन्य शब्द का ठदाहरण लेते हैं। यह 
है इंड्र शाब्द। इसी से हमारी बोलियों का इंदुरी या इंडरी शब्द बना है। 
शतपथ ज्राप्षण और कांत्यायन ओऔतसूत्र में इस शब्द का प्रयाग आया 
है। आग पर से जलती कढ़ाहददी पकड़कर उठाने के लिये दोनों हाथों 
की मूँग को बनी दे गधियों के इंड्र (द्विवचन में इंड्रे ) कहा जाता था। 


बज 


१--अरबी में बल्ला शब्द-आफत, दुःख, तकल्ीफ--80शं॥2988 
478700 006॥0727"9, 9. 88, 0०66! ७ ए8:800॥, बऑि९0), 
९७४४709, 80770ए, ६707 0|०, फारसी में कला शब्द अझरयो भाषा से हो 
झाया है ओर ऋथ भी एक से ही हैं। स्‍्टाइनगास ने अपने फारसी कोष मेँ भूत 
प्रतवाधा, शैतान ( ०५]] 8[॥770, 0०४१),१०70 ) और दिया है । 
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इसका हंडव भो एक पाठ है। पर हिंदी के इंडुरी शब्द से इंड्र का हो 
अधिक समर्थन दाता है। संस्कृत या प्राकृत एवं अ्रपश्रश के कवियों का 
ऐसे भसंग कहाँ मिले जो इस ठेठ शब्द का स्मरण करते, परंतु क्‍या इससे 
इस शब्द की सहस्ताध्दियों लंबी आयु में कोई अंतर पड़ सकता है ? मूँज या 
बान की बनो हुई गाल चकिया जैसी कुंडली के! जिस पर बहुधा पनिद्दारिनें 
घड़े टेफती हैं आज मी इंडरी या इंडुरी कहते हैं। लेक की जीवित बेलियों 
का अध्ययन अवश्यमेव बढ़े काम की वध्तु सिद्ध देगी, उससे हि दो के अन- 
गिनत शब्दों की व्युत्पत्ति का नकशा समम में आने लगेगा । 

अलैया-बलैया शब्द का संबंध लेक में एक विशेष त्योहार से भो है। 
दीवाली के दूसरे दिन बलि प्रतिपदा होतो है। उस दिन बहुत प्रातःकाल 
घरों से अलाय-बलाय या दारिद्रय के बाहर निकाला जाता है। द्रिदर भगाने 
की यह रस्म दिवाली के प्रात:काल सूप बजाकर को जाती है। इसे हि दी- 
शब्दू-सागर में 'सेरवा” भो कहा है । दे! सकता है इसके मूल में कोई ऐतिहासिक 
घटना छिपी हो। दोपावली के आगे पीछे के कई त्यौहारों का संबंध बलि, यम, 
नरक से है, जेसे नरक-चतुर्दशी, यम-तर्पण, यम-दीपदान, यमघंटा, बलिप्रति- 
पदा, यमढ्ितीया आदि। नरक और बलि देोनें ही भारतीय इतिहास को 
साक्षी के अनुसार असुर थे। दे सकता है इन तिथियां के आस-पास उनका 
पराभब कभी हुआ हे! । आलिगी भौर विलिगी नामक हत्पीडकां का उनसे 
ही संबंध दे! सकता है। उनके विनाश की लेक-प्रचलित धमृति आज भी 
अलैया-बलैया जलाने के रूप में देखी जाती है। सन को तीलियों के मुद्ं 
अलैया-बलैया कहकर बाजार में बिकते हैं। उन्हें ही 'अलाय-बलाय दूर 
करो! के घोष के साथ दिवाली की शाम के और अगले दिन बहुत प्रातःकाल 
जलाते हैं। ऐसी लेक-प्रथा यहाँ अवध में है। अम्यत्र भो इसका अनु- 
सघंघान किया जा सकता है। आलिगो-बिलिगी > अलैया-बलैया, इस सूत्र 
पर यदि ऐतिहासिक प्रकाश की दे-एक किरणों कहीं से पड़ सके' ते कितना 
सुदर दा | जलप्लावन के बाद झऊर में राज्य करनेवाले बंश के दे! राजाओं 
के नाम एलेल और बलुलु (7000५, 8#!प्रोप ) थे जिन्होंने एक दूसरे 
के बाद क्रमशः २५ वर्ष और ३६ वष राभ्य क्िया। इनका काल ३२०० ई० 
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पू० से पहले चौयो सहस्ताष्दी अनुमान किया गया है--( के शिज एशेंट 
हिस्ट्री ३६७) । परंतु सुमेर जाति की सभ्यता और आये संस्कृति के प्रारं- 
मिक उद्गम और उनके पारस्परिक संबंध ओर संपक का विनिर्णय अभी 
तक इतिहास को गृढ़ पद्देली है। कालांतर में संभव है ढसका ददूधाटन दे 
परंतु आलिगी-बिलिगी के वैदिक सूत्र के साथ अलैया-बलैया के लौकिक सूत्र 
का मिलान ते। तब तक के लिये अवश्य हो समीचीन माना जा सकता है। 


चयन 
संस्कृत वांडःमय में 'सरस्वती' शब्द 

उपयु क विषय पर भी एम० पी० एल« शाज्जी का एक उपादेय लेख “दी 
पूना ओरिएंटलिस्ट' के अंथ ६--अंक ३-४ में प्रकाशित हुआ है। यहाँ उसका 
अनुवाद प्रस्तुत है । ' नन्‍कऊ। 

संस्कृत में 'सरस्वती” शब्द के ये अथ होते हैं 

(१) विद्या. की देवता--ज्रद्मा की पत्नी ( कथित ), (२) बाणी, 
(३) एक नदी का नाम या साधारण नदी, ( ४ ) गौ, ( ५ ) उत्तमा नारी, 
(६ ) दुर्गा का एक नाम, (७) बोद्धों की एक स्ली देवता का नाम, और 
(८ ) ख्रोमज्ञता या ज्योतिष्मती नाम की लता । 

यह शब्द अस्मरणीय काल से एक नदी के नाम और किया की 
देवता का वाचक रहा है। कहीं कहीं यह अ्रद्मा की पत्नी के अथ्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। इस लेख में इस शब्द के इतिहास का शोध करने भौर यह्‌ 
दिखाने का प्रयत्न है कि सरस्वती ज्ह्मा की पत्नी है इस कल्पना का उद्भव 
केदोत्तर है | 

ऋग्वेद में इस शब्द का दोहरा अर्थ है। प्रसिद्ध बैदिक विद्वान 
सायणाचाये १।३।१२ मंत्र का भाष्य करते हुए कहते हैं--. 

द्विविधा हि सरस्वती बिप्रहदेवता नदीरूपा च | 
यार्क ने अपने निरुक्त ( २२३ ) में कद्दा है--- 
तन्न सरस्थतीस्येतस्य नदीबह वतावश्ष निगमा भजन्ति | 

बहुत बार यह शब्द वैदिक वारूसय में एक सीमाप्रांतीय नदी-के 
रर्थ में प्रयुक्त इुआ दे जो मद्दामरु की बालुका जे लुप्त दा गई है। इस 
सरस्वती नदी का आर्या के दैनिक जीवन में, उनके भारत में बसने के 
प्रारंभिक दिनों में, एक प्रमुख स्थान था। इसको गणना सबसे बढ़ी 
नविखओों में देती थी। भायों' के दैनिक जीवन-निबोह भौर उनकी समृद्धि 
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में यह सहायक होती थी । यह पुण्यमयी समझी जाती थी। इस सरिता 
की महाशक्तिमत्ता से वैदिक कवि इसके गौरव-गान के लिये उत्प्रेरित हुए थे । 
सरस्वती बह एक ही नदी थी जो शुति जल से भरी पत्तों से सागर तक 
बहती थी । 
एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचियंती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌। 
ह ( ऋ० ७९०४२ ) 
इस नदी का जल विविध वैदिक कर्मा के लिये लिया जाता था 
( १०७५।५-६; १३२१२; ४२८१ ) | वैदिक ऋषि इस पविन्न नदी के तट पर 
अपने यज्ञ करते थे । 
ऋषतयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत। ( ऐतरेय आह २।१९ ) 
सरस्वती फे। बाणी (या वाक्‌ ) भी कहा गया है। इसे वाग्मिता 
और विज्ञता की देवता कद्दा गया है । यह पवित्र करनेबाली देवी, शक्तिप्रती, 
ऋषियों के द्वारा यज्ञों में उपस्थित रहने के लिये सदा प्राथित समझी गई है। 
पायका न: सरस्वती वाजेमिवाजिनीवती । यज्ञां वष्दु धियावसु:। 
( %ऋ० १११० ) 
और इससे वाणी में मघुरता ढालने को, भले विचार जगाने की, 
धीमानों का ध्यान रखने की, ओर सत्यत्रतियों को प्रोत्साहित करने की 
आशंसा की गई है। 
चादयित्री सून्तानां सुमतीनां चेतन्ती। ( ऋ० १३११ ) 
वैदिक आरयों के लिये सरस्वती पहले नदीदेवता से अधिक कुछ 
नहीं रही । पीछे, यद्द जान पढ़ता दै कि उन्होंने 'वाक! के साथ इस शब्द 
का एकीकरण किया और तब विज्ञता या विद्या को देवता के रूप में इसकी 
“कल्पना की। ऋग्वेद में तोन पूरे सूक्तों में इसकी प्रशंसा हुई है और 
बहुतेरे स्कुट मंत्रों में इसकटु निर्देश हुआ है। वैदिक कवियों के सन में नदी 
के साथ सरध्वती देवता का एकीभाव सदा उपध्यित रहा जान पड़ता है । 
ऋग्वेदात्तर काल में इस शब्द का प्रयोग संध्या समय पूज्य एक श्री 
देवता के अथ में हुआ है। अथवेबेदीय सूक्तों के कवियों ने सरस्वती के 
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साथ एक और ही विरुद लोढ़ा। अथर्ववेद ( ॥११।२ ) में इससे सपदश 
के विषमय प्रभाव के निवारण की प्राथना की गई है। 
इस शब्द का उक्त दोहरा वाच्याथथ पूर्षेबर्ती विशिष्ट संस्कृत वालमय 
में चलता आया है। वाल्मीकीय रामायण में यह शब्द एक नदी का नाम 
ओर वाणी इन दोनों ही भर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वाल्मीकि ने निषाद 
का शाप दिया था। वे उस कारण बहुत खिन्न थे, क्‍योंकि वह रामकथा 
के लिये, जिसकी उन्हें रचना करनी थी, एक अमंगल आरंभ हो जाता। 
कवि जब इस भाव से अभिभूत थे तब अश्या पहुँचे और उन्होंने उनसे खेद 
न करने और कथा आरंभ करने का आदेश किया। तथ उन्होंने कहा-- 
मच्छंदादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वत्ती । 
सरस्वती शब्द यहाँ वाणी के अथ में प्रयुक्त हुआ है। आगे अयेध्या 
और किश्किधा कांडों में यह इस नाम की नदी के अथ में आया है-- 
सरस्वती च सिंघू व शोणं मणिनिभोवकम्‌। ( फिष्किधा ४०२१ ) 
सरस्वती व्‌ गज्जां व युग्सेन प्रत्यपधत | ( अयोध्या ७१।५ ) 
इस शहद ने इस दोहरे झथ का कालिदास के समय में!भी निर्वाह किया 
है। उन्होंने बाणी के अर्थ में इस शब्द का प्रयाग अनेक स्थलों में किया है । 
आतशख्तस्तद्ध्यास्य प्रस्थितस्स रघूढ॒हः। 
उद्षचार पुरस्‍्तस्य गूढ़रूपा सरस्वती | (रघुबंश १५४६ ) 
इति देहविमुक्तये स्थित। रतिसाकाशभवा सरस्वती | 
शफरी हृदशोषविक्लवां प्रथमा वृष्टिरिबावकम्पयत्‌ । (कुमारसंभव ४३९) 
दोनों ही स्थलों में 'अशरीरा वाक! ही निदि घ्ट है। बहुत बार सरस्वती 
विशिष्ट सरकृत वाहूमय में विद्या को देवता के रूप में वर्थित हुई है, 
जो रूप वैदिक काल में प्रचलित या । 
स्थात्‌ पौराणिक काल में विद्वानों ने सररवती के उद्धव और ऐतिह्ा 
की बात साथी । पुराणों में बद एक हाथ में बण्ता और दूसरे में पुस्तक 
घारण करनेबाली एक शुक्लवर्णा देवी के रूप में बणित हुई है। बह 
समस्त वाक की अधिष्ठात्री देवी है। कवियें की वह इष्टदेवता है 
और बह एक बहुत शांतिमयी देवी मानी गई है। पद्मपुराण सरस्वती के 
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श्रह्मा की दुद्दिता के रूप में, जो उनके मुख से प्रथम छद्भूत हुई, वर्णित 
करता है। अद्षवेवस्वत पुराण का बजखंडाभ्याय यद्ट ऐतिहा बताता है-- 
आविबभूब तत्पश्चात्‌ मुखतः परमात्मनः | 
पषा देवी शुक्लवर्णा बीणापुस्तकधारिणी ॥ 
बागधिष्ठाददेबवी सा कवीनामिष्टदेवता । 
शुद्धसत्वस्वरूप च शान्तरूपा सरस्वती ॥ 
उसी बैवस्व॒त मे एक दूसरे स्थक्त में कद्दा गया है कि सरस्वती पहले 
भगवान्‌ |कऋष्ण के कंठ से निकली थी भौर बड़ी द्वी विचित्रता है कि 
१२वीं शी के प्रसिद्ध कब श्रीहृष ने नेषधकाव्य में इसे विध्णुपत्नी के रूप 
में वणित किया है। 
पद्मपुराण सरस्वती के जादूभरे सोंदय के। कारण बताते हुए उसके 
साथ त्रद्मा के विवाद की कथा छुनाता दे । यह करपना बहुत परवर्ती ,काल 
के पूष प्रचलित हुई जान नहीं पड़ती, यद्यपि चंपूरामायण के कर्ता भोजदेव 
इस पद्‌ में यद्द ध्वानत करते दें कि सरस्वती जज्या की पत्नी हैं-- 
वाणीविलासमपरत्र ऊतोपलम्भ- 
मम्भोजभूरसदमान इवा[विरासीत्‌ । 
आभाति यत्कृतिरनकविधश्रपन्न- 
व्याजेन्द्रजालविधिसाधकपि दिकेव ॥ 
यह कविता अवश्य एक अलंकारमयी भाषा में हे। पर यह वह 
कल्पना व्यक्त कर देती दे कि सरस्वती अद्या की पत्नी है, जो स्यात्‌ उस 
समय के लोगों के मन मे व्याप्त थी | ॥ 
यह बात कोतृहकलजनक दे कि संरुक्ृत का एक भी केश ऐसा 
एक भी शब्द नहीं बताता या संकेतित करता ज्ञिसका तात्पये यह द्वा कि 
सरस्वती श्रद्मा की पत्नी दें। 
जैन काश अभिषुराजेंद इन अथों' में इस शब्द का प्रयोग बताता 
है--(१) उस राजकुमारी का नाम जिसने किसी धनवद्दन ( नामक पुरुष ) 
से बिवाद्द किया था, (२) गंधर्व राजा ग्रीतारति की रानी, और (३) 
बिद्या की देववा । ह 
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प्रसिद्ध संस्कृत केश वैजयंती इस शब्द का विद्या की देवता और 
गौया प्रृथ्वी के अर्था में प्रयोग बताता है। 

शब्दकल्पहुम विद्यादेबता के अथे में इस शब्द .का प्रयोग बताता 
है। इस देवता का ऐतिहा अताने के लिये वह अह्यवैवस्यतपुराण के वज- 
खंडाध्याय का एक अवतरण देता है। 

प्रसिद्ध संस्कृत क्रेश अ्मरकेश सरस्वती शब्द के ये पर्याय देता है जो उस 
क्षी देवता के वाचक तो हैं, परंतु उपयुक्त अर्थ का यह कहीं संकेत नहीं करता | 

प्राह्ली (तु ) भारती भाषा गीर बाग वाणी सरस्वती। (१५१ ) 

न अमर केश और न उसके टीकाकार कहीं यह संकेत करते हैं 
कि सरस्वती ग्रह्मा की पत्नी है। प्रत्युत, लक्ष्मी और पाबेती के प्रसंग में 
उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनसे विष्णु और ईश्वर ( शिव ) 
से उनका संयंध व्यक्त हा जाता है। 

( ) कमला श्रीहदरिप्रिया ( ११२७ ) 
(7) शिवा भवानी रुद्राणी ( १।१३७ ) 

अमरसिंह द्वारा विष्णु और ईश्वर के लिये प्रयुक्त गुणवाचक 
नाम भी बताते हैं कि वे क्रशः लक्ष्मी और पार्वती के पति हैं । 

विष्णु के लिये साघव ( मायाया: लक्ष्य्या: घब: ) 
इंश्वर के लिये हमापति ( उमाया। पति: ) 

और यह साथंक बात है कि नामलिंगानुशासन का कर्ता कोई ऐसा 
शब्द नहीं देता जे सरस्वती और प्रक्मा के बीच उस संबंध का बाचक हो। 
कुछ विद्वानों ने सरस्वती के पर्याय के रूप में प्रयुक्त बब्राह्मीः शब्द का अर्थ 
ब्रद्मा की; पत्नी लगाया है। परंतु इसमें संदेद हे कि वह शब्द यह अथ 
संकेतित कर सकता था । 'ब्रद्मण इय॑ ब्राह्वी! से यह झथ असंभव है। 
यह अथ संकेतित करने के लिये इसे सृवानी के समान 'ब्रक्माणी” द्वोना 
चाहिए था। ऐसा शब्द अमरकोाश में कहीं नहीं है | 

झत: यह स्पष्ट है कि सरस्वती श्रह्मा की पत्नी है इस कल्पना का 
वैदिक काल्ल में या पूर्ववर्ती विशिष्ट संस्कृत के काल में अत्तित्व न था। 
इस कल्पना का उद्भव उत्तरकाल में पौराणिक वादूमय से हुआ है । 


अकनूलक>०वरमुइथन 
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ख आदि शुन्यवायी शब्द एवं भाकाश के साथ उनका 
दाश निक संबंध 


उपयु क विषय पर डा० आनंद कुमारत्वामी फे एक उपदेय केख का 
उनके अनुरोध से भी बासुदेवशरण अग्रवाल द्वारां किया अनुवाद “विश्वमारती 
पत्रिका! के खंड १, अंक ! में प्रकाशित हुआ है| वह यहाँ संगदीत हे। --क ! 

'ख! [ ८ यूनानी 5808 ] का अथ साधारणतः बिबर है। ऋग्वेद 
में इसका प्रयोग चक्र की नाभि के बीच के विवर के लिये हुआ है जिसमें 
घुरा घूमता है। भारतीय गणित की परिभाषा में ख 'बिदु” या “शून्य! के 
लिये प्रयुक्त हुआ है । 

आयेभट की टीका में सूयेदेव ने लिखा है. कि ख शून्य का उपलक्तण 
है' ( खानि शुन्या उपलक्ितानि )। शुन्य, आकाश, व्याम, अंतरिक्ष, नभ, 
झनंत और पूर्ण, ये भी विदु के बाचक शब्द हैं । यह विचित्र है कि शुन्य 
( रिक्त ) और पूर्ण ( 5 भरित ) देने। एक ही अथे के वाचक माने गए 
हैं। इसका अथे यह हुआ कि जिस वस्तु में संख्या का असंग है उसमें 
बस्तुतः समस्त संख्याएँ निद्चित रहती हैं। यह प्रतीत होता है कि शुन्य 
का संख्या के साथ वद्दी संबंध हे जो कि संभवता का वास्तविकता के साथ 
है। बिंदु की एक संज्ञा अनंत है, जो यह बताती है कि बिंदु और अन॑तता 
का तादात्य संबंध है। अर्थात्‌ गणित की क्रमिक संख्याओं का आदि 
झर अंत एक ही है। यह भाव बहुत प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। 
ऋण्बेद्‌ ४११११ में अग्नि को अपादू और अशीष बत।ते हुए यह कहा गया 
है कि उसका आदि और अंत उसी में अंतनिहित है, अर्थात्‌ उसके प्रारंभ 
और पयेवसान के दोनों छोर उसी में छिपे|हैं (अपादशीर्षा गुहमानो अन्ता)। 
ऐवरेय प्राक्षण ३४३ में कद्दा है कि अग्निष्टोम अग्नि का दूसरा नाम है। 
यह अग्निष्टोम रथ के पदिये के समान अनंत (अंत-रहित ) है। यह 
यह्ष 'अपूर्व' और 'अनपर् है। इसका जो आदि है वही अंत है, जो 
पूवे है वही अपर है, जो अपर है बह्दी पूर्व है (स वा एबोथपूर्वोडनपरो 
यश्ञक्रतुयेथा रथचक्रमनन्तमेव॑ यदग्निष्टोमः, ययैवप्रायणं तथेदद्वन “'*“यद्श्य 
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पूब्॑मपर तद्स्य यद्वस्यापर॑ तद्गस्यपूवम )। जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राइस १३५ 
के छानुसार संवत्सर अनंत है, हेमंत भौर बसंत उसके दो सिरे हैं, जो एक 
दूसरे के साथ समेत हैं'*''“'इसी तरह साम भी अनंत है। इन उठरणों 
से प्रतीत होता है कि बाद के गणितशाश्ियों ने बिंदु के लिये जो शुन्य, अनंत, 
और पूर्ण संज्ञाओं का प्रयोग किया उनका मूल प्राचीन दाशंनिकों के 
बिमर्श में उपलब्ध था। ख का जो अर्थ गणित में है और जो दशनशाख्त 
में है, उन दोनों के पारस्परिक साम्य के स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। 
इसके लिये कागज पर एक बिंदु की कल्पना करके उसी के द्र से एक छोटा 
और एक बड़ा दो वृत्त खींचे जायें। के द्र-बिदु के सिवाय जिसमें लंबाई 
चौड़ाई और मोटाई का अभाव है, इस चित्र में प्रत्येक भाग काल्पनिक है 
अर्थात्‌ वृत्त और त्रिज्या की संख्या इच्छानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है । 
प्रत्येक वृत्त एक अविस्छिन्न सम-घरातल का सूचक है। इस चित्र 
में बिंदु, अद्वैत अथवा संख्या से अनासक्त है। बृत्त की परिधि अन॑त 
बिंदुओं का समवाय है जिन्हें हम संख्य कद सकते हैं। इन बिंदुओं का 
सबयोग ( 009)09 ) गणित की क्रमिक संख्याओों के, जो एक से अन॑तता 
तक चली गई हों, येग के बराधर है। परिधि और के द्र के बीच के शुन्य भाग 
का संख्या की दृष्टि से कोई महर्व नहीं है। वृत्त से परिमित क्षेत्र 'देश” 
का सूचक है, के द्र के चारों ओर परिधि का परिभ्रमण “काल' है। एक 
परिधि पर जो धिंदु हैं, उन्हीं के समीकरण में दूसरी परिधि पर भी बिंदु 
हैं। यदि हम दोनों वृत्तों की तुलना पृथ्वी और आकाश से करे तो इस 
समीकरण का महत्त्व समम में आ जाता है। जैसा एक वृत्त में दे वैसा 
दी दूसरे बृत्त में है। अर्थात्‌ जैसा 'इस” लोक में है, वैसा ही रस” लोक 
में है-- यद्ट नियम चरितार्थ होता है। यदि दम इन वृत्तों की श्रिक््या के 
कम करते हुए चले तो केद्र में पहुँचते हैं । वेद के शब्दों में यद्दी 'सम- 
बर्ताप्र ' हे। स्पष्ट है कि परिधि के समस्त बिंदुओं का समवाय के 'द्र 
में पूर्ण रहता है। यह के'द्र शुन्य बिंदु का प्रतिनिधि है और असत्‌ और 
सत््‌ का सम्मिलित रूप है। स्वयं आयाम-रहित द्ोने से इसको कोई सत्ता 
नहीं, तथा समस्त बिंदुओं की सत्ता इसी में बिलीन है । 
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इस प्रकार केंद्र और छृत्त के स्वरूप की तुलना रथचक्र में, विशेषतः 
सूर्य के रथ के पहिये में कल्पित की गई है। ऋग्वेद ११५५६; ११३४२, 
११, १३, १४७, ४७८; अथवं० १०८४-७०; कौषीतकी ब्राइण २०१; 
जैमिनी उपनिषद्‌ ब्रा० १३५; बृहदारण्यक उप० १७१५; श्वेता- 
श्वतर उप० १४ ; प्रश्न उप० ६।५-६ आदि स्थलों में संवत्सर को एक अजर 
अमर चक्र माना गया है जिसमें विश्व-भुवनों की स्थिति है। यह देवों 
का संतत गतिमान्‌ चक्र है जो समस्त जीवन के उद्गम का आधार है। 
इस पहिये का कोई आरा आगे-पीछे नहीं कद्दा जा सकता। पहिये के 
भिसन अवयब ये हैं--आणि या अज्ञाप्त बिंदु जिसके भू व आधार से धघुरा 
टिका रहता है; ख या नामि अर्थात्‌ पहिये का मध्यभाग; अर या नाभि 
और नेमि के बीच के काष्ठ; नेमि या पवि। वस्तुतः नाभि और उसके भीतर 
का अक्षबिंदु या अशि कभी कभी एक ही मान लिए जाते हैं. क्‍योंकि दोनों ही 
केंद्र के सूचक हैं। जिस प्रकार के द्र में समस्त वृत्त अंतर्निद्दित रहता है उस 
प्रकार आणि में नाभि अथवा कुल चक्र अंतर्निहित माना जा सकता है। 
संसाररूपी चक्र की 'नाभि! या 'ख' विश्व का उद्गमस्थान है। ऋग्वेद 
२।२८।५ में कहा है--है वरुण, हम तुम्हारे ऋत के ख बिंदु को प्राप्त 
करे' ( ऋध्यांम ते वरुण खम्रृतस्‍्य)। पिश्व का मूल अव्यक्त अवस्था से 
व्यक्त में आता है। वैदिक परिभाषा में इसे यों कहा जाता है कि है इंद्र, 
तुमने पत्थरों से ढके हुए (अपिहितानि अश्ना ) ख प्रदेश का भेदन करके 
जीवन के उत्स को प्रवर्तित किया, अथवा सप्त सिंधुओं के प्रवाह को उन्मुक्त 
किया ( ऋ० ४२८५५; ५१२१ )। इस प्रकार वस्तुओं की कटपना दो 
अवस्थाओं में की गई है, एक 'अपिहित? [ 0४/6 |7४%॥८४/7%४78 ] और 
दूसरी 'जायमान! [ ४% [7४%८४/४0 )। अव्यक्त दशा के लिये वैदिक 
शब्द चुप्न, अद्रि, पवेत या अश्मन्‌ आदि हैं। इन्हीं में जीवन के 'सप्त 
सिधु! बंद थे जिन्हें वज् के द्वारा इंद्र ने स्वच्छंद किया, अथवा इन्हीं में 
बंद गौ और अश्वों को इंद्र ने मुक्त किया। येइ'द्र के प्रशंसनीय कार्य 
हैं। यह “अच्युत अद्ठि! (%० ६१७५) अनंत अश्मा [१०९४६ 6 
9269'] है । यही बह भुव बिदु है जहाँ सृष्टि चक्र का अक्ष पिरोया रहता 
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है। विश्व के अनंत अव्यक्त सागर सें इस अऋज् की अनी ही 'ुन्न' या 
के द्-बिंदु है। यहाँ स्वृष्टि से पूषे की अपिद्िित या ढकी अवस्था में [ ०॥४/6 
[7700८40808 ] अग्नि या जीवन - प्राण को गुमान कहा भया है [ गुदा 
सन्त, ऋ० १।१४१॥३ ], वह अपने आदि-अंत को छिपाए रहता है [गुदमानो 
झन्ता, ऋ० ४१११ ] | 'गुहमानों अन्त? का तात्पये बद्दी है जो अनन्त का 
है, अर्थात्‌ अंत-रदित, निस्सीम, शाश्वत । अग्नि [जीवन] का एक सिरा दूसरे 
से मिला हुआ है, रथ-चक्र की भाँति वह अनंत है, उसका जो आदि है 
वही अंत है; इसी कारण प्राण की घारा संततवादी एवं अनुच्छन्न है। 
अध्यात्मदृष्ट्या रथचक्र का रूपक महत्त्वपूर्ण है। प्रथम शून्य अवस्था 
( बिंदु और परिधि के भेद से अतीत ) अदिति है जो रृश्टि-संभावना की 
जननी है। अक्षविदु खया नाभि वह अद्वेत भाव है जिसमें विश्व एकज 
रहता है [ विश्वमेकम्‌ ऋ० ३५४४८ ]। सत््‌ तस्‍्व में बिमिन्‍नता की 
कशपना का सानसिक छद॒य यही चक्र का निर्माण है। प्रत्येक अरा नाम- 
रूपात्मक व्यक्ति के प्रथभ्‌ आयेजन के सूचित करता है। परिधि बहुत्व 
के नियम या विषमत्व की प्रतिनिधि है । धमेप्रंथों को परिभाषा के अनुसार 
शुन्य या भेदातीव अवस्था ब्रह्म ( परन्रह्म, अदिति, तमः या आपः ) है। 
अक्षबिंदु या भुव-अ्रषिष्टान ( 8४९-00 ) इेश्वर ( आदित्य अपर ब्रह्म, 
ज्योति ) है। नाभि स्वर्ग है। नाभि की परिधि पर प्रत्येक बिंदु, जहाँ 
से अरे का प्रारंभ संभव है, मन [या देव, नाम ) है। नेमि प्रथिवी है 
जिसपर अनेक विषय ( विश्व-रूप ) दृष्टिगोचर होते हैं। चक्र का निर्माण ही 
यह्ञात्मक करे या सृष्टि है। चक्र का ध्वंस प्रलय है। अरे के अनुसार व्यक्ति 
को गति पहले प्रवृत्ति की ओर [ के द्र से नेमि को ओर ] होती है, पीछे बद्दी 
निदृत्ति की छोर जाती हे और व्यक्ति मध्य के द्र की ओर प्रवृत्त द्ोता है। 
व्यक्षितणीवन का के द्र जध विश्व के के द्र से मिल जाता है तभी व्यक्ति मुक्त 
कहा जाता हे;“तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌ः-यह योग-सूत्र चरिताथ होता है। 
ख, आकाश, अंतरिक्ष, शुन्य, ये बिंदु के पर्याय क्‍यों माने गए 
बस्तुतः झाकाश से तात्पये भौतिक आकाश से नहीं है। आकाश वह वस्तु 
है जिसे बेदांत सूक्नों में झझ्म का पर्याय माना है। इस आकाश में लंबाई 
हक 
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चौड़ाई आदि की कल्पना नहीं की जा सकती; जिस प्रकार बिंदु सब भायामों 
से परे है वैसे ही यद झाकाश या शून्य भी है, यद्यपि जैसे बिदु की कुक्ति 
से वृत्त का जन्म द्वोता है, वैसे हो इस आकाश से भौतिक आकाश उत्पन्न 
होता है। छादोग्य उप० ( १६१ ) में कद्दा है कि आकाश से ही सब भूत 
उत्पन्न होते हैं, आकाश में अस्त हो जाते हैं, आकाश ही उनका 
परायण है । यही आ्आाकाश मनुष्य के अंत दय में व्याप्त है । इसे दी भायतन, 
बेश्म, नीड या फोष भी कहा जाता है जिसमें हमारी सत्ता का सब आधार 
गुद्दानिहित है। बृदहददारण्यक उपनिषद्‌ (५१) में कौरव्यायणीपुत्र का 
एक सुदर बचन विया हुआ है जिसमें इस पुराण आकाश को ब्रह्म और 
प्राण कद्दा गया है--5%३ ख॑ ब्रह्म ख॑ पुराणं वायुरं खमिति। इस परिभाषा 
के अनुसार ब्रह्म ख, और पूर्ण ये पर्यायात्मक हैं। इसी तत्त्व को ध्यान 
में रखकर गणितक्ञों नेख और पूर्ण इन दोनों को बिंदु का सूचक 
माना। इसी भाव को भास्कराचाये ने बीजगणित में अन॑त की परिभाषा 
फरते हुए झक्षरश: दुहराया है-- 
अयमनन्तो राशि: खहद्दर इत्युच्यते । 
अस्मिन्‌ विकार: खद्टरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःसतेषु । 
बहुष्वषि स्याल्लयरष्टिकालेउनन्तेडच्युते भूतगशेष यद्वत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वह राशि झनंत कहलाती है जिसमें हर भाग शुन्‍्य या बि दु हो। 
इस राशि में चाहे कितना ही जोड़ या घटा दे, कोई विकार नहीं उत्पन्न 
होता, जिस तरह कि अनंत ओर अच्युत भगवान्‌ में प्रलय और सृष्टि के 
समय झनेक भूतों के संयोग और वियोग से कोई बिकार नहीं होता । 
इससे यह सूचित होता है कि भारतोय आार्यो' द्वारा प्रयुक्त गणित की 
झनेक संज्ञाएं गणित-विज्ञान के आविर्भाव से पूवे ही परा।विद्या के छेत्न में 
स्वीकृत थीं। अथवा इन संज्ञाओं के आधार से ही गणित की सक्ञाओं का जान 
यूमकर विकास किया गया जैसा कि भास्कराच।ये के ऊपर लिखे हुए उद्धरण 
से प्रकट होता है। यद्द बात भारतीय दशंन की विकास-परंपरा के भी सर्वथा 
अनुकूल है। यहाँ ज्ञान के सावेभौम विश्वव्यापी स्वरूप का अनुभव पहले 
किया गया, और विशेष परिस्थितियों के लिये उसका रापयेग बाद्‌ में हुआ । 
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उपयुक्त विषय पर धर यदुनाथ सरकार का एक विशेष महस्वपूर्ण लेख 'विशाल- 
भारत! के भाग ३०, अंक ६ में प्रकाशित हुआ है। वह यहाँ संगहोव है ।--ऊ । 

क्या भारत की केई एकता है ९ क्‍या भारत में ऐसे लोग हैं, जो इस 
था उस प्रांत के भारतीयों से विशिष्ट हों ! हमारे विचारों में यह प्रश्न आज 
सर्वोपरि है और इमारे देश के किसी भी समय के चिंतनशील लोगों के 
सामने से यह कभी नज़र-अंदाज नहीं किया गया। इसका केई सीधा- 
सादा-सा उत्तर दे देने के बजाय यह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और लाभदायक 
होगा कि इस संबंध में कोई मत स्थिर करने से पूरे हम इसके सभी पहलुओं 
का विवेचन कर लें। 


एक राष्ट्र के लोगों की एकता के तीन प्रमुख पहलू हैं--(१) भौगोलिक, 
(२) ऐतिहासिक और (३) सांस्क्ृतिक। ये तीनों प्रथक्‌ हैं और इनका 
आधार भी प्रथक्‌ है; किंतु आज संसार के जितने भी सुदृढ़ राष्ट्र हैं, उनमें 
हम इनके सम्मिलित रूप में ही पाते हैं। इन्हीं को पूर्णता 'दाष्ट्रीयता!-- 
अर्थात्‌ पूर्ण राजनीतिक एकता--है | 

आरंभ में ही हम यह कद्द देना चाहते हैं कि जाति और मे राष्ट्रीय 
एकता के प्रमुख अथवा सुश्ढ़ आधार नहीं हैं, जैसा कि भाम तौर पर खयाल 
किया जाता है। झाज की दुनिया में जाति या रक्त की विशुद्धता एक 
किवदंती-सात्र है और धर्म--जिसका कट्टरता से पाज्न किया जाता है--ऐक्य 
स्थापित करने के बजाय विभाजित करने की शक्ति बन गया है। नृतस्त्वश्न 
इस संबंध में एकमत हैं कि आज की प्रत्येक आति कई विविध प्राथमिक 
जातियों फे मिश्रण का ही परिणाम है, यथा--झआाज के एक ही जाति के 
मनुष्यों में आये और नीपो दोनों का रक्त है। संश्कृत-साहित्य के आर्यावरों 
अथवा पंचनद का विशिष्ट आद्ण भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी 
नसों में बैदिक-ऊाज्न में भारत पर चढ़ाई करनेवालों का हो विशुद्ध रक्त है। 
अन्य प्रदेशों में जातियों का यह मिश्रण अधिक हुआ है। लोगों के वर्ण, 
त्वचा, चेहरे-मोहरे आदि--जो दृतत्त्व के मुख्य तथ्य हैं--से साबित दाता 
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है कि बंगाल की खाड़ी के दोनों तटों पर निवास करनेवाले तथाकथित 
दरबिड़ों एवं मंगोलों में भी नीपग्रो-रक्त के मिश्रणवाले लोग पाए गए हैं। 
आजकल के यूरोपवासियों के पूवेजों के रक्त मे भी नीग्रो-अंश--झआाधुनिक 
झमरीका के नीशो नहीं--पाया गया है | 

इसमें काई संदेह नहीं कि ज़ाति की एकता उसकी विशुद्धता पर निभर 
होनी चाहिए; पर विज्ञान की तीघ्र दृष्टि में यह एक आंति-सान्न है। रोम के 
प्रसिद्ध इतिहासकार तेसीतस ने २००० वर्ष पूवे के जिन जमेनों का उल्लेख 
किया है, झ्ाज के प्रशन और भआरास्ट्रियन उसी जाति के नहीं हैं। इसी प्रकार 
आास्ट्रियन और प्रशन भी--जे। जमेन कद्दलाते हैं और जमेन भाषा ही बेलते 
हैं--एक द्वी जाति के नहीं हैं। कुछ वर्ष पूवे लंदन के 'टाइम्स” ने लिखा 
था कि र॑ॉडीनेवियन और बाल्टिक सागर के दक्षिणी किनारे पर बसी स्लाब 
जातियों के मिश्रण से ही प्रशन जाति का आविर्भाव हुआ, जिसने आगे 
चलकर आम्चयेजनक क्षमता प्राप्त कर ली। इसके मुकाबले में आस्ट्रियन 
लोग--जो अपनी नसों में जमेन रक्त होने का दावा करते हैं--बड़े शॉंति- 
प्रिय, आरामतत्ञब और बुद्धिजीबी हें । 

अब धमे को ज्ञीज्िप। आदिम युग में, और एक सीमित ज्षेत्र में, 
घ॒र्म ने लोगों को ऐक्य-सूत्र में झवश्य बाँधा है; पर राजनीतिक एकता का 
झआाधार होने के कारण उसने विभिन्न मतों के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में 
संगठित होने से रोका भी है। उदाहरण के लिये यूनान के प्राचीन नगर- 
गणराज्यों को लीजिए, जिनमें विदेशियों और हेलोटों ( आादिम-युगीन 
कबीलेवालों ) को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। भारत ही को लीजिए | 
यदि दस धर्म के अनुसार ही इसका विभाजन करे, तो कया हिंदुस्तान और 
पाकिस्तान भर से ही काम चल जायगा? इन दो विभागों में से आप 
भरी जिन्नां के उस नाती को कहाँ स्थान देंगे, जो कि पारसी लखपती को 
ब्याही गई उनकी लड़की से पैदा होगा ? अतः इस सिद्धांत के अनुसार तो 
आपको एक 'मजूसिस्तान! और बनाना. होगा, जहाँ कि पारसियों का असली 
घर बन सके | पर अभी आपको और भी आगे बढ़ना होगा । डा० खाँ 
स्राहब ने अपनी जो लड़को एक इसाई अफसर को ब्यादी है, उससे उत्पन्न 
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होनेबाले उनके नाती के लिये आपको एक “नजीरिस्तान! भी बनाना होगा। 
इस भ्रकार राष्ट्र को घसे के अधीन बनाने से कितने असंख्य विभाजन औौर 
सम्मिलन करने पड़ेंगे, यद्ट सोचकर, गणित में कमजोर होने के कारण, मेरी 
तो कल्पना ही लुठित हो जाती है । 

इतिद्वास हमें बताता है कि घममे बहुधा एक राष्ट्रीयता-विरोधी शक्ति 
रहा है। राज्य के नियंत्रण के अभाव में इसने एक देश के लोगों को दो 
क्ड़ाकू दक्तों में विभाजित कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक अपने देश के 
विधमिसों के दमन के लिये अपने विदेशी सहधर्मियों की सहायता का 
इच्छुक रहा है। सूत्र-रूप में धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है, अतएब 
राजनीति मे (राष्ट्रीय! से जो अभिश्राय है, उसके सर्वथा प्रतिकूत् है | 
यूरोप के सुधार- युग में धर्म ने सभी राष्ट्रीय सीमा-रेखाओं को नष्ट कर 
डाज्षा और प्रत्येक देश को कड़ाकू घामिक दलों में विभाजित कर दिया। 
फ्रांसीसी फैथोलिकों ने स्पेनिश कैथोलिकों के साथ “पत्रित्र संघ” ( स्ि०५9 
,0820५० ) स्थापित किया--जो कि फ्रांसीसी राजतंत्र के वश-परंपरागत 
शन्न थे--और अपने द्वी देशभाश्यों का खून बहाने के लिब्रे उनको 
निमंत्रित किया। स्काटलेंड के प्रोटेस्टेटों ने अपनी न्यायोत्रित राष्ट्रीय 
मद्वारानी मेरी स्टुअट की कैथोलिक सरकार को खत्म करने के लिये इग्लेंड 
के उन्र प्रोटेस्टेटों की सहायता ली, जिनके विरुद्ध उनके पूत्रेज सदियों तक 
लड़ते रहे थे। फ्रांस में धमे-युद्धों के इस युग में एक तीसरे दल का 
आधिर्भाव हुआ, जिसने आधुनिक विचार की कल्पना की और फ्रांस को 
विनाश तथा विभाजन से बचाया। ये लोग 'पोलितिकस” ( 7?07007868) 
नाम से पुकारे जाने लगे--अर्थात्‌ वे क्ोग, जिन्होंने राष्ट्र को धमे से भी 
ऊपर साना और नवारे के देनरी का साथ दिया। इचरी के युद्ध 
में राष्ट्रविरोधी फैथक्िक-संघ को देनरी चतुर्य के सामने बुरी तर मुंह 
की खानी पड़ी। इसी राजा की सनोभावना ने फ्रांस को बचाया ओर उसे 
आधुनिक रूप दिया। 

इस प्रकार दम देखते हैं. कि घर्म राष्ट्रीया के स्वेथा प्रतिकूल है 
ओर उसके द्वारा देशभक्ति असंभव है ! 
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अच हम भारत की एकता के संबंध में लिचार करेंगे । पहले उसके 
भौगोलिक पहलू को ही लीजिए। यदि हम भारत के प्राकृतिक मानचित्र 
को देखे' या स्कूल फे किसी सस्ते एटलस में भारत के ऐसे नक्शे को देखें, 
जिसमें कि ऊँचा भाग कागज पर रंग द्वारा बतलाया गया है, तो हमें पता 
चलेगा कि भारत शेष एशिया से एकदम प्रथक है। उत्तर, उत्तर-पश्मिम 
ओऔर पूष में भारत अन्य देशों से संसार में सब से ऊँचे पद्दाड़ों या सब से 
घने जंगलों या सबसे ऊसर पहाड़ियों द्वारा प्रथक्‌ किया हुआ है। इसके 
पूर्वी और पश्चिमी किनारे गहरे समुद्र द्वारा सुरक्षित हैं। किंतु भीवर से 
कोई भी दुर्गेम पद्दाड़ या तीम्रगामी सरिता इस स्वतंत्र भूखंड के एक प्रात 
को दूसरे से प्रथक नहीं करती । प्राकृतिक अवरोधों पर आधुनिक विज्ञान 
की विजय होने तथा शीघ्रगामी और सुगम यातायात के साधन प्राप्त होने से 
पूृथ भी अक्सर यात्री, छात्र, धर्म-प्रचारक, विजेता आदि भारत के एक 
भाग से सुरक्षापृव क दूसरे भाग में आया-जाया करते थे । यह हमारा 
इतिहास बतलाता है। भारत के प्राकृतिक भाग दिखलानेबाले किसी भी 
रंगीन मानचित्र में हम देखते हैं कि हरे रंग का एक क्षेत्र बंगाल की खाड़ी 
से अफगानिस्तान के द्रो' की तराई तक और दक्षिण में उड़ीसा तथा मद्रास 
के समुद्र-तटों तक फैला हुआ है, जो कहीं भी समुद्र से १००० फुट से अधिक 
ऊँचा नहीं है। थल-मार्ग से कलकत्ता ल्ञाहौर से १२०० मील दूर है; पर 
दोनों की ऊंचाई में केवल ९०० फुट का अंतर है। इसका मतलब यह हुआ 
कि एक मील पश्चिस की ओर बढ़ने पर आप केवल ६ इंच ऊपर की ओर 
जाते हैं। अतः ऐसे क्षेत्र को फौजी दष्टिकोश से भी विभाजित कैसे किया 
जा सकता है। 

कॉंकण का तटवर्ती मैदान मूत्र मह्दाराष्ट्र से, जिसे 'देश” कहते हैं, 
सहााद्रि पवतमाला द्वारा अलग किया हुआ है; पर यह पव॑तमाला इतनी 
ऊँची नहीं दै कि दोनों क्षेत्रों में यातायात या आदान-प्रदान का संबंध ही न 
रह सके। कॉकण के हिंदू प्राचीन काल से मराठी बोलते हैं ( यद्द मराठी 
की एक स्थानीय बोलो है, जिसे मद्दाराष्ट्रवासी आसानी से समर लेते हैं) 
ओर सश्माद्वि पव तमाला के दोनों ओर एक ही धर्म एव' एक-से ही रीति- 
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रिवाज प्रचक्षित हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक रेजों और मोटरों 
द्वारा विज्ञान ने प्रकृति पर जो विजय प्राप्त की है, उससे पहले भी यद 
प्व॑तमाला !दुर्लष्य नहीं थी। एक आचीन किंवदंती दे कि विंष्याचल 
पहाड़ ने अगस्त्य मुनि को दक्षिण में जाने देने के लिये अपना भत्तक कुका 
लिया था, जो उसने मागे-अयरोध के लिये अभी तक भी ऊपर नहीं उठाया 
है। काबुल में मुसक्षमानों द्वारा विजय प्राप्त करने से पूत द्िदू-राजतत्र 
था। कंदद्दार में बौद्ध गुफाएं पाई गई हैं और अफगानिस्तान के के'दद्रीय 
एवं उत्तरी भागों में बुद्ध को मूति याँ तथा इस मत को माननेवालों के कई 
अन्य चिह् पाए गए हैं। इन तथ्यों से यह धारणा निराधार साबित होती 
है कि अँगरेजों के आने से पृत प्राकृतिक अवरोधों के कारण भारतीय भांत 
एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अभी हाल ही में एक चीनी जनरल ने 
कट्दा थो कि “उत्तरी भारत में जापानी टैंक कल्तकत्ते से लाहौर तर 
उतनी दी आसानी से दौड़ सकते हैं, जितनी आसानी खतरे बिलियड' 
की हरी मेज पर हाथीदाँत की गेंद दौड़ती है ।”? किंतु न मालूम 
आज कितने राजनीतिक विभाग इन दोनों विशाल नगरों को एक दूसरे 
से अलग फिए हुए हैं ! 

यह सच है कि भारत के कुछ प्रांतों की ,झावहवा में बड़ा अंतर है; 
कितु इससे उनके निवासियों का जीवन एकदस भिन्न नहीं हो गया है। 
१६४० में दिस बर के मध्य में भुके मद्रास प्रेसिडेंसी के दक्षिण में स्थित 
तंजोर स्थान में ५ दिन बिताने पड़े थे। वहाँ उन दिनों भी गर्मी इतनी 
अधिक थी कि मुके बिना कमीज पहने द्वी सोना पड़ा। यहाँ से मद्रास 
ओर बस्‍्वई में रुके बिना दी में झदमदाबाद ( गुजरात ) आ गया। यहाँ 
इतनी अधिक सर्दी थी कि मेरे खूब गरम कपड़े पहनने के बावजूद प्रातःकाल 
मेरे टॉसिल सूज गए और नकसीर बहने लगी। पर इतने फासले पर 
रहनेवाले दोनों स्थानों के लोगों का भोजन लगभग एक-सा ही ( शाकाहार, 
जिसमें उत्तर में झाकर चावल के साथ गेहूँ की रोटी और जुड़ गई थी ) 
और भोजन बनाने तथा परोसने आदि का ढंग भी लगभग एक-सा ही 
था। मैंने दोनों त्थानों में कोई खास भेद नहीं पाया। पर स्मरण रहे, 
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मैं यहाँ पुराने बिचारों के हिंदुओं के घरों के भोजन का ही जिक कर 
रहा हूँ, रेवे-होटलों में मिलनेवाले स्टे'डडे अंगरेजी खानों का नहीं। 
अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय प्रांतों के भौगोलिक प्रथकरण की बात 
झतिशयोक्तिपूर्ण है। 

प्राचीन भारत के संस्कृत बिद्दानों ने शाख्रीय क्ञान की खोज में काशी 
और प्रयाग, कांची और पैठन, नासिक और खूंगेरी तथा मशुरा और बद्री- 
केदार आदि की यात्रा कर भारत के भौगोलिक विभाजन को उस समय 
बहुत कुछ नगण्य बना दिया, जब कि रेलों और पक्की सड़कों की कल्पना भी 
नहीं की गई थी। सुदूर अतीत में, जब कि भारत मे एक भी मुसलमान 
नहीं आया था, धमे-प्रचारकों ने दिग्विजय करने के लिये कुमारी अंतरीप से 
हिमालय तक की यात्राएं को हैं। भारत में पैदा होने और पूर्णंत्व प्राप्त 
करनेवाले बौद्धमत के प्रचारक न फेबल भारत के सभी भागों में, बल्कि 'चीन, 
तिथ्यत, बर्मा, सीलोन और दिंदी-चीन तक गए हैं। इससे साबित होता 
है कि कम से कम उस जमाने में भारत में सांस्कृतिक एकता थी। क्या 
हम मौजूदा प्रकाशपूर्ण शताब्दी में इस तरह की मस्तिष्क की उदारता में 
पिछड़ नहीं गए हैं 

इसके बाद ऐतिहासिक एकता का स्थान हें--अथौत्‌ बह एकता, जो 
एक-से विचार और जीवन तथा एक दी शासन और एक-से राजनीतिक 
अजुभवों से श्राप्त होती है। केबल स्वेच्छाचारी एकतंत्र से द्वी क्षोगों को 
वास्तविक एकता के सून्न में नहीं बाँधा जा सकता--कम से कम ऐसी एकता 
स्वाभाविक और स्थायी नहीं हो सकती । सबसे अच्छी ऐतिहासिक एकता 
उस समय द्वोती हे, जब कि किसी देश के लोग सखय' एक शासन का संचालन 
करे और उसके द्वानि-लाओों को सह्दे ; क्योंकि बद शासन उन्हीं के भ्रयत्नों 
का परिणाम है। शासन की यह एकता भारत के अधिकांश आगों में 
सुगल्न-साश्नाज्य द्वारा स्थापित हुई, जिसकी देन थे--( १ ) साम्राज्य के सब 
सूबों में एक-सा शासन, (२) एक राज-भाषा, ( ३ ) एक से सिक्के और 
तौज़ के वाँट, (४ ) उच्च अफसरों की एक अखिल-भारतीय व्यवस्था, जिसके 
अंतर्गत हर ठीसरे या चौथे बर्ष उनका एक प्रांत से दूसरे प्रांत को तबादला 
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हुआ करता था,# ओर (५) सेनाओों का एक प्रांत से दूसरे को 
प्रधाण तथा के द्रीय राजधानी द्वारा विभिन्न प्रांतों के नगरों में निरीक्षकों 
की नियुक्ति। 

मुगज़-काल्लीन शासन की इस एकता ने भारतीय भू-लंड के क्गभग 
तीन-चौथाई भाग में परम्पर आ्राबागमन और व्यापार को काफी उत्त जन 
दिया। दिल्ली के शाही द्रबार ने भी भारत में सांस्कृतिक एवं कल्लात्मक 
एकता स्थापित करने में बहुत योग दिया। समाज के उच्च वर्गों में-- 
उदाहरण के लिये सरकारी अफसरों में->उस समय फारसी में पत्र-व्यवद्धार 
होता था ओर सब साधारण की आम भाषा “जवान-ए-दि दबी!--भाधुनिक 
उदूं या दिदुस्तानी>-बन गई थी, जिसने आगे चलकर (१९वीं शताब्दी में ) 
उत्तरी भारत की सॉस्कृतिक और राजकीय भाषा के रूप में फारसी का 
स्थान ले लिया । 

कितु इन दोनों से भी एकता की प्रबल शक्ति है;[संस्कृति । राजनीतिक 
झस बद्धता, भाषा और रीति-रिवाजों के भेदों के बावजूद पिछले २००० 
वर्षो' के हिंदू और बौद्ध शासन ने इस विशाल देश के सभी प्रांतों के साहित्य 
और बिचारों पर संस्कृति की एक सी गददरो छाप लगा दी है। हिंदू-युग में 
समूचे भारत में--जैसा कि भाज भी समूचे भारत के हिंदुओं में ह--धर्मे, 
दर्शन, साहित्य, परंपराओं एब' जीबन के प्रति दृष्टिकोण में एक मौलिक 
एकता रही है। कुछ शताब्दी और आगे आने पर दम देखते हैं कि एक 
लंबे असे से भारत में रहनेवाले विदेशियों--जो यहीं का पानी पीते हैं, यहीं 
का अन्न सताते हैं, यद्दीं की धूप में पत्नते हैं. झौर देनिक जीवन में एक से 
ही शासन के अधीन दें--ओर भारतीयों में शारीरिक और रहन-सहन 
की एकता भी काफ़ी आ गई मालूम दोती है। कई शताब्दियों तक भारत 


# उदाइरण के लिये १६६४ में शाइस्ता खाँ को पूना से तब्दौलकर ढाका 
का गवर्नर बनाया गया। पाठक जरा खराब सड़कों के उस जमाने में इन दोनों 
स्थानों के जबर्दस्त फासले की कल्पना करें |--ऐेखक | 
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में रह चुकनेवाले प्रवासी भारतीय मुसलमान कई आवश्यक बातों में एशिया 
के झान्‍्य भागों-जैसे अरब और शेरान-के सुसल्लमानों से विल्कुल 
भिन्न हो गए हैं। 

मुसलमानों के शासन-काल में भारत में चला सूफी-आंदोज़्न अधिक 
संस्कृत एव' भक्त हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दी मंत्र पर ले आया। 
निम्त जातियों के--जो भारत की आबादी का बहुत बढ़ा भाग हैं-- 
आभ्यात्मिक शुरु मध्य-युगीन संत-कवि कबीर, नानक, चैतन्य भझावि ही थे, 
जिनके हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हुए | 
इससे पुराने मतों की विशिष्टता और कट्टरपन बहुत कुछ शिथिल हुए । 
धार्मिक कट्टरता का स्थान सश्ची भक्ति ने ले लिया, जिसने राजा और प्रज्ञा- 
जनों को एक सूत्र में पिरो दिया। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के भारतवासी यंद्रपि मिश्रित 
जातियों की स'तान हैं, किंतु उन सब पर भारतीयता की छाप लग चुकी है, 
ओऔर वे सभी एक-सी स स्कृति, एक-सी परंपरा, एक-से विचार और एक-से 
साहित्य के निर्माण में ही योग दे रदे हैं। सर हरवर्ट रिसले तक को भी-- 
जो भारतीयों के एकराष्ट्रीयता के दावे को बड़े स'देह की निगाद से देखते 
हैं-.यह खीकार करना पड़ा है कि “किसी भी निरीक्षक को भारत में जो 
झनेक प्राकृतिक, सामाजिक, भाषा, रीति-रिवाज और घम्म-स“बंधी विभिन्नताएँ 
दिखाई देती हैं, उनके बावजूद ह्विमालय से कुमारी अंतरीप तक भारतीयों के 
जीवन में एक तरह की एकता भी देखी जा सकती है। यथाथे में एक 
भारतीय स्वभाव, एक आम भारतीय व्यक्तित्व है, जिसका हम उसके 
झवयवों के रूप में विश्लेषण नहीं कर सकते ।” 

पर भारत की एकता की इन प्रबल शक्तियों द्वारा उसमें राजनीतिक 
एकता भी स्थापित हो सकेगी या नहीं, यह कट्टना हमारे अधिकार के बाहर 
की वात है। दम तो इसके लिये केवल दुआ द्वी कर सकते हैं। 


चयन ३२३ 
पंचांग-शोध 

समा की पंचांग-शोध-समिति ने २१-११-४२ ई० के अपने एक निश्चय के 
अनुसार शोध के संब ध में निम्नलिखित प्रश्न समिति के सदस्यों तथा अम्य ज्योतिष- 
प्रेमी विद्वानों के मत जानने लिये उनके समक्ष उपस्थित किए ये--- 

पंचांग-शोधन का स्वरूप-निर्शय अर्थात्‌ पचांग्र-में किस प्रकार के 
परिवतन हों-- 

(के ) प्रंचांग दृश्य-गणशनानुसार बनना चाहिए या 

(ख ) प्राचीन गणनानुसार ? 

( ग ) यदि प्राचीन गणशनानुसार बने तो किस सिद्धांत के अनुसार और 
क्योंया 

(घ ) यदि आपके मतानुसार किसी उपायांतर का अवलंबन करना ठीक 
है। तो उसका क्या स्वरूप दो ! 

(४ ) यदि इश्य-गणनानुसार पंचांग बने'गे तो उनसे अतादिक धार्मिक कृत्यों 
के सब घ में घमंशास्त्रियों की इष्टि से जो बाघाएं उपस्थित होंगी, उनके निराकरण 
के लिये आपकी सम्मति में क्या उपाय होना चाहिए. ! 

समिति के एक सदस्य डा० गोरखप्रसाद जी ने अपने सुस्पष्ट उत्तर के 
लाथ अपना महत्त्वपूर्ण मत फरबरी ?४३ की सरस्वती” में प्रकाशित कराया है | वह 
यहाँ सगदीत है। --ह । 

एक बरसात से दूसरी बरसात तक के समय के वर्ष कहते हैं। वर्ष 
और वर्षा में घनिष्ठ संबंध है; एक शब्द दूसरे से निकला है। अब्द, 
बत्सर, संवत्सर, शरद्‌ ये सब पयोयवाची शब्द भी ऋतुओं से सबंध 
रखते हैं। अंगरेजी में भी ऋतुओं से वर्ष-मान बताने की प्रथा प्रचलित है; 
उदाहरणतः, बोलते हैं 'ए चाइल्ड आफ टेन समस | 

एक बरसात से दूसरी बरसात तक या एक शरद्‌ ऋतु से दूसरी शरदू 
ऋतु तक के वर्ष के सायन व ( ट्रापिकल इयर ) कदते हैं। सूद्रम परि- 
भाषा ये| दी जा सकती है कि सूये के एक उत्तरायय-आर भ से दूसरे उत्तरा- 
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यण-झआरंभ तक के काल के सायन चर्ष कहते हैं । ( सूये के उत्तर की ओर 
चल्नने के उत्तरायण कहते दें।) 
परंतु ब्ष की नाप दूसरे प्रकार से भी दे सकतो है। तुलसीदास ने लिखा 

है-.''उदित अगर्त्य पथ-जल सेाखा” | इस प्रकार अगस्त्य या अभ्य किसी 
तारे के एक उदय से दूसरे उदय तक के काल के भी हस वष कट्ट सकते हैं । 
इस व को ज्येतिष में नाक्षत्र वर्ष (सिडेरियल इयर ) कहते हैं। सूच्रम 
परिभाषा यों दी जा सकती है कि सूये के किसी तारे से चलकर, एक चक्‍कर 
लगाकर, उसी तारे तक फिर पहुँच जाने के काल का एक नाक्षत्र वर्ष 
कहते हैं । 

दुर्भाग्य की बात है कि नाक्षत्र वष और सायन वर्ष ये दोनों बरावर 
नहीं होते । ये मनुष्य की गणना के कारण भिन्न नहीं हैं; सूये की गति 
ही ऐसी है कि दोनों में अंतर है। अंतर कम है ( छुल २० मिनट ), परंतु 
यदि बराबर एक ही प्रकार के वर्ष का व्यवद्दार करते रहें तो प्रतिवषे २० 
मिनट का अंतर पड़ते पड़ते एक हजार वर्षा में १४७ दिन का अंतर 
पढ़ जायगा । 

अब प्रश्न यह है कि प्रतिदिन के व्यवहार के लिये हम सायन वर्ष 
लें कि नाक्षत्र वष। यदि हम सायन वष लेते हैं तो केबल यही एक भसु- 
बिधा रहती दे कि धीरे धीरे वर्षारंभ के दिन सूये के निकट पड़नेवाले तारे 
बदलते जाय॑ गे; अर्थात्‌ सूय किस नक्षत्र में है इसमें घीरे धीरे गड़बड़ी पड़ती 
जायगी। उदाहरणतः, यदि आज दम मकर-संक्रांति से बष आर॑भ करें 
तो सायन-वष के व्यवद्दार करते रहने से आज से काई दो हजार वर्षो में 
धनु की संक्रांति से बषे का आरंभ होने लगेगा। 

परंतु यदि हम नाक्षत्र बष लें तो वर्ष के हिसाब से ऋतुओं में धीरे 
धीरे गड़बड़ हो जायगा । उदाहरणतः, यदि हम आज प्रीष्म ऋतु से वर्ष 
का आरंभ करे तो आज से दो हजार वर्ष में बष का आरंभ शुरू बरसात 
में पढ़ेगा। यदि इस समय सावन-भादों में पानी बरसता है. तो भाज से 
केाई ६००० वर्ष में सावन-भादों के महीने उस समय पड़ेंगे जब शरद ऋतु 
रहेगी भौर कड़ाके की सरदो पढ़ती रहेगी । 
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खुदूर प्राचीन काल में जब ज्योतिष का क्लान इतना अच्छा नहीं था 
जितना पीछे हुआ, लेग यही नहीं जानते ये कि सायन और नाक्षत्र वर्ष 
में कोई अंतर है। इसलिये कमा थे बरसात से और कभी तारे से बष 
जोढ़ा करते ये। भारतीय ज्येततिषियेत ने वर्ष का जो मान अपनाया है वह न 
तो ठीक सायन है और न ठीक नाज्षत्र; क्‍योंकि तव समय के। ठीक टीक नापने 
का अच्छा साधन नहीं था। पर॑तु उनका बष का मान लगभग नाज्चन्र 
मान है| 

प्रश्न अब यह है कि वर्षमान के चुनाव में हम नक्षत्रों का त्याग करे' 
कि ऋतुओं का । साधारण पुरुष चाहे वह ज्योतिष न भी जानता हा, कम 
से कम इतना तो कह ही सकता है कि उसे यह पस द है कि सावन-भादों सदा 
बरसात में पड़ा करे या यह कि वे धीरे धीरे जाड़े की ओर खिसकते जाय । 
जब से भारतीय ज्येतिष में नाक्षत्र और सायन वर्षा पर विचार हो रहा है 
( भर्थात्‌ भाज से काई डेढ़ हजार वर्ष पहले से ) अब तक लगभग २२ दिन 
का अंतर पढ़ चुका है। वस्तुतः इन दिनों भादों में बह ऋतु रहती है जो 
कालिदास के समय कुवार में रहा करती थी। खिचड़ी का त्याह्वार पहले 
उस समय सनाया जाता था जिस दिन द्निन्‍-्मान सबसे छोटा होता था 
( भर्थात्‌ जिस दिन से उफ्तरायण का प्रार'भ होता था )) अष यह कोई २२ 
दिन पीछे पढ़ता है। 

मेरी राय में सायन-वर्ष को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के 
जीवन के लिये नक्षत्रों की अपेक्षा 'ऋतुओं का कहीं अधिक महत्त्व हे । 
भारतवष का छोड़कर सभ्य संसार में अन्यत्र सभी जगह सायन-बर्ष ही 
प्रचलित है । 


# भी दजारीप्रसाद द्विवेदी को यह धारणा ( विश्वभारती पत्रिका, अप्रेल 

१६४२ ) कि निरयन-गणना रखने से सुगमता होती है, नितांत अम है। क्रियात्मक 

ज्योतिष में ( समय, श्थिति आदि शात करने में ) सायन नक्तत्र-स्थानों की दी आव 
श्यकता पड़ती है |--गो« प्र० 
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दृश्य गणना 
एक प्रश्न और है, वह है दृश्य और अहृश्य गणना का। प्रहणों 
की गणना प्राचीन ढंग से करने पर घंटे, दे! घंटे का अंतर पड़ जाता है। 
यदि प्राचीन गणना के अनुसार उत्तर निकला कि आज १ बजे दिन में सू्े- 
प्रदण का आरंभ होगा और आधुनिक गणना के अनुसार उत्तर निकला 
कि भाज़ २॥| बजे प्रहण का आरंभ होगा तो अनुभव से देखा गया है कि 
आधुनिक गशिएत ही सर्वेदा सत्य उतरता है। कारण प्रत्यक्ष है। प्राचोन 
गणना-प्रणाली इतनो सूइ्म नहीं थी कि झाज लगभग डेढ़ हजार बष के 
बाद उसी रेट से, उसी पुराने मान से, गणना की जाय और अंतर न पड़े | 
इसमें कोई लज्ञा की बात नहीं दै। यदि हमारे पांस काई ऐसी घड़ी हो जो 
बराबर डेढ़ दज।र वर्ष तक चलती रद्दे और उसकी चाल में डेढ़ हजार बष 
में कुल्न दे! घंटे का अंतर पड़े तो यह भत्ता लज्जा की बात होगी ? यह तो 
अत्यंत अदूभुत घड़ी होगी । एक वष चलते रहने पर ऐसी घड़ी में कुल 
सवा सेके ड का अंतर पढ़ेंगा ! हमें गब होना चाहिए कि हमारे प्राचीन 
आचार्यों ने ऐसी सश्ी गणना-प्रणाली बतलाई कि आज डेढ़ हजार बष के 
बाद भी कुल घंटे दे। घंटे का द्वी अंतर पड़ रहा है | हमें गब॑ होना चाहिए कि 
भारतवर्ष में ज्योतिष उस समय भी अत्यंत उच्च स्थान पर पहुँच गया था 
जब योारप के लोग जंगली थे। 
परंतु यह केोई गये की बात नहीं है कि हम अपने प्राचीन आचार्यो' 
से आगे न बढ़ सके--दम झाज भी उसी लकीर के फकीर बने रहें। धमे- 
शार्यों ने न जाने कैसे यह निश्चय किया है कि प्राचीन प्रयाल्ी के। छोड़कर 
आधुनिक प्रणाली के अपनाने में धमे का हवस द्ोता है। परतु सब कुछ 
करने पर भी साधारण जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकी है कि 
प्रहण के लिये स्नान १ बजे करना उचित है जब उसकी आँखों के प्रहण 
२॥ बजे दिखलाई पड़ता है। इस संकट से बचने के लिये घमंशाह्ियों ने 
एक युक्ति अंततः सोच ही ली है। वे कहते हैं कि प्रहण दृश्य घटना है, 
इसलिये इसकी गणना आधुनिक ( पाश्वात्य ) रीति से होनी चाहिए; परंतु 
# इसी के दृश्व-गणना कहते हें ।--गो० प्र*। 





जयत श्र 

तिथि आदि घटनाएं अरृश्य हैं, उनकी गणना प्राचीन प्रणाल्नी से 
होनी चाहिए । 

मेरी ठुच्छ बुद्धि में तो यह बात वैसी दी है जैसे किसी नगर में बढ़े 
बड़े चौराहों पर पुक्षिसवाले यह देखने के किये खड़े रहें कि कोई व्यक्ति रात 
के बिना लेप लगाए बाइसिकिल पर तो नहीं चलता, और धमेशास्त्री कहे 
कि भाई, जहाँ पुलिसवाले खड़े हों वहाँ साइकिल से उतरकर चलो, अन्यत्र 
साइकिल पर चढ़कर चला करो। 

तिथियों में एक तिथि पूरिण मा भी दै। स्कूल के भी विद्यार्थी जानते हैं. 
कि चंद्रप्रहए का मध्य उस क्षण पर द्वोता है जब ठीक पूर्णिमा दोती है»। 
इसलिये यदि तिथिये| की गणना प्राचीन रीति से की जाय ते चंद्रप्रहण के 
समय पूर्णिमा की गणना की त्रुटि पकड़ी जां [सकती है। इसी प्रकार सूये- 
प्रहण के समय अमावाध्या की गणना की त्रुटि पकड़ी जा सकती है। 
इसलिये यदि सच पूछा जाय तो दृश्य और अदृश्य घटनाओं में कोई मौलिक 
अंतर नहीं है; केवल प्रहण के अवसर वे चौराहे हैं जहाँ जनता गल्लती पकड़ 
सकती है। यदि क्येतिष में आधुनिक रीतियें। का अपनाना अथमे है ते 
घमंशाह्नियों की यह व्यवस्था कि प्रहदणों को गणना आधुनिक प्रणालो से 
की जाय, क्‍या उचित है ? 

मेरी सम्मति 

मेरी राय में आधुनिक रीतियाों से गणना करना अधर्म नहों दे । 
गणित न भारतीयों का है, न पाश्चात्यों का। उसमें कोई छूत नहीं लगी 
है। यह कहना कि पूर्णिमा की परिभाषा ही यही है कि पूर्णिमा वह क्षण 
है जे अमुक प्राचीन पंथ के अनुसार गणना करने पर निकले, भ्रम है। 
यदि यह परिभाषा दी जाय ते भविष्य में क्‍या देगा ? आज़ घंटे दो घंटे 
का अंतर पड़ रहा है। कुछ हजार वर्षों में दिन, दो दिन का अंतर पढ़ने 


# खृक्ष्म गणना के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, परंतु 
इतने को यहाँ उपेद्ा की जा सकती है |--गे।० प्र०» ! 


श्श्८ सागरोी प्रचारिणी पत्रिका 


ज्गोगा और तब हमारे धर्मशाद्षियों के अनुसार बने पंचांगों में पूर्खिमा उस 
सभय लिखी रहेगी जिस समय आकाश में स्पष्ट रूप से अपू्ण चंद्रमा 
वंमान रहेगा; अमावास्या पंचांगों में तब मिजेगी जब आकाश में चंद्र-कला 
चमकती रहेगी ! तब जनता स्वयं पंचांगों के। न मानेगी और तिथियें को 
भी बही दशा दागी जे इस समय भहसणों की हुई है; उस समय माख मारकर 
व्यवस्था देनी पड़ेगी कि तिथियें की गणना भी शश्यनाणनानुसार ही हुआ 
करे। अभी अंतर केवल घंटे दो घंटे का ही है; इसलिये अभी जनता धघोस्ले 
में रखी जा सकती है। अंतर के पर्याप्त बढ़ जाने पर प्रणाली बदलनी 
ही पड़ेगी । तब अभी से गणना शुद्ध क्‍यें न कर ली जाय ९ 

भूतकाल में भी ज्योतिष में समय समय पर सुधार द्वोता रहा है। 
बराहमिद्रि के समय के सूये-सिद्ांत और पीछे के सू्य-सिद्धांत में बहुत 
अंतर है। फिर, हमारे सभी प्राचीन म्रंथों में वर्ष इत्यादि के मान एक ही 
नहीं हैं। यदि इनमें से के।ई एक ही मान्य समम्का जाय तो क्यें ? 

मैं ता सारे पंचांग की गणना आधुनिक प्रणाली से करने का पक्षपाती 
हैं। इसमें धमारे प्राचीन प्रंथों की काह मानहानि नहीं है, साथ ही हम लाभ 
में रहेंगे--हम अपने धमे-कर्म बिलकुल ठीक समय पर कर सकेंगे। 


समोक्ता 


हिंदुत्थ--जेखक श्रो रामदास गोड़; प्रकाशक श्री बाबू शिवप्रसाद 
गुप्त, सेवा उपवन, काशी; प्रष्ठ-संस्या ८५८; मू० १०) 

हिंदुत्व की परिभाषा करना कठिन काम है। ईसाई या इस्लाम जैसे 
प्रवतक धर्मो' का लक्षण बतलाना आसान है। साधारणतः इसा के ईश्वर 
कादृत या पुत्र और बाइबिल के अपनी घमप्रस्तक मानने से कोइ इसाई 
कहला सकता है। इसी प्रकार हजरत मुहम्मद के ईश्वर का दूत और कुरान 
के अपना धमंप्रंथ मानने से कोई मुसलमान समझा जां सकता है। परि- 
भाषा फा यह प्रकार हिंदू धर्म के बारे में लागू नहीं है। फारण, हिंदू परम 
किसी एक प्रवर्तक का चलाया हुआ नहीं है। यह पुगतन तथा परंपरागत 
धर्म है, जिसमें समय-समय पर, सम्यता की विभिन्‍न अवस्थाओं में, विविध 
मानव-प्रेशियों के धार्मिफ विश्वासों, सामाजिक संस्थाओं और रीति-रिवाजों 
का समावेश तथा समन्वय हुआ है। यह कोई संप्रदाय-सजहब नहीं, किंतु 
एक दुदार सांध्कृतिक संगठन है जिसमें विविधताओं के लिये काफी स्थान है। 
फिर भी आंचाये ने अनेकता तथा विविधता के मूल में रहनेबाल्े सावभौम 
सिद्धांतों के! दूं दूकर उनके सववसान्य बनाया। इसी प्रयत्न में हिंदू धर्म की 
एकता है। इसी आधार पर हिंदुत्व के धार्मिक हकाई सानकर उसको 
परिभाषा करने की चेष्टा की जा सकती है । 

अपने विशालकाय प्र'थरमें लेखक ने हिंदुत्त का सबिस्तर परिचय 
कराया है। यह प्र'थ नोचे लिखे अनुसार ८० अध्याग्रों में विषय-क्रम से( 
विभक्त है :-- 

१. हिंदू कौन है ? 

२, धर्म और संस्कार 

३. परंपरा और साहित्य 

हे २. वेद््स॑ड 
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१३-१७, उपवेदस्ंड 

१८-२३, बेदांगखंड 

२७, रामायण खंड 

२५. महाभारत खंड 

२६ ४८. पुराणखंड ( जैन और बौद्ध पुराण भी ) 

४९-५०. धमशार््रखंड 

५१, तंत्रखंड 

५२-६६. दशेनखंड 

६७-७७, संप्रदायख॑ंड 

७८, हिंदु-समाज का विकास 

७९, चौँसठ कला 

८०. उपसंहार 

पहले अध्याय में यह बतलाया गया है कि 'हिंदू” शब्द का प्रयाग 
भारतीय-साहित्य में बहुत पीछे का है और यह नाम भारतीयों के पड़ोसी 
विदेशियों द्वारा प्राप्त हुआ है। इरानी लेग सिंधु नदी की धाटोवाले प्रांत के 
देंदु! और उसके निवासियों के “हँदव' कहते थे जिसका संत्तिप रूप आगे 
घलकर “हिंदू रह गया। इसी प्रांत से हवेकर भारत और इरान के बीच 
आवागमन दाता था। अतः इस प्रांत के द्वारा परिचित दाने के कारण सारे 
भारतवासी इरानियों द्वारा हिंदू समझे जाने लगे और भाग्तवर्ष की भौगेलिक 
सीमा के भीतर रहनेवाली समस्त जनता हिंदू कहलाने लगी। इस मैगेलिक 
परिभाषा को पश्चिम के सारे देशों ने स्वीकार किया। यहाँ तक कि इश्च देश 
के इसाई और मुसलमान आदि भी कई देशों में (हिंदुश नाम से स'बोधित देते 
हैं। कितु लेखक की दृष्टि में (हिंदू! का केवल मैगालिक लक्षण ही पयोप्त नहीं 
है। इसलिये दूसरे और तीसरे अध्यायों में यह कहा गया है कि हिंदू होने के 
लिये भारतीय धर्म और संस्कार स्वीकार करता तथा उसको परंपरा और 
साहित्य को अपनाना भी आवश्यक है। इस कसैटोी पर कसने से जैन, 
बौद्ध, सिक्‍्ख आदि अवैदिक संप्रदायों का समावेश हिंदू” में हा जाता 
है, परंतु ईसाई, इस्लाम और पारसी धम का नहीं क्योंकि उनका सदूगम 


समीक्षा ३३१ 
ओर परंपरा विदेशी है। हिंदुत्व की यद्‌ परिभाषा स्थिर करने में लेखक ने 
लाकमान्य विलक तथा श्री सावरकर ( उनकी पुस्तक हिदुल देखिए ) का मत 
स्वीकार किया है.। 

हिंदू साहित्य, परंपरं और घामिक सिद्धांतों के समभाने के लिये लेखक 
ने चौथे से लेकर छासठवे' अ्रध्याय तक भारतीय साहित्य का व्यैरेवार परिचय 
दिया है। मंथ का यह भाग धार्मिक साहित्य के इतिहास सा दे! गया है। 
सरसठबे' से लेकर सतहत्तरबे' अध्याय तक विभिन्न संश्रदायों के इतिहास और 
उनकी विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया गया है। अठहत्तरवे' अध्याय में 
हिंदू धम की सामाजिक विविधताओं के कारणे! और व्यवद्ारिक स्वरूप पर 
प्रकाश डाला गया है। उल्नासित्रे' श्रध्याय में चोंसड कलाओं की गणना और 
अंतिम अध्याय में उपसंहार करते हुए हिंदू-धर्म की व्यापकता और उदारता की 
ओर संकेत करके प्रथ समाप्त हुआ है। 

प्रथ में विषय-प्रतिपादन बहुत ही व्यापक तथा उदार है। फिर भी मत 
ओर शैली के संबंध में एक-दे। बाते' कद्दो जा सकती हैं। हिंदू शब्द की जे। 
परिभाषा की गई है, वह हिंदू संध्याओं की तरह रूढ़ हे! चलो है। देश 
और जाति का संबंध आधार-आधेय का है। कहीं जाति से देश का नाम 
ओर कहीं देश से ज्ञाति का नाम पड़ता है। इतिहास की प्राथमिक अवस्था 
में जातियों के नाम पर देशों का नाम प्रायः पड़ता था। इसी लिये देशों के 
जनपद कहते थे। कुरु देश, पांचाल देश आदि ऐसे ही नाम थे। आयोौबतं॑ 
और भारतवष के मूल में भो यही भाव था। किंतु भारतीय शाखकारों ने 
आगे चल कर इनका अर्थ मैगरोलिक कर दिया ( मलुस्सति में भ्रार्यावर्त' 
और भारतवष को परिभाषा देखिए )। इतिहास के विकास के साथ जातियों 
का नाप देशों के नाम पर पड़ने लगा, क्योंकि अनेक जातियों के मिश्रण से 
देश की प्रजा किसी एक मानवश्रेणी या जाति की न रहकर मैगालिक है। 
गई। नागरिकता का अधिकार प्राप्त होते हो कोई भी व्यक्ति उस देश का 
निवासी हे! सकता है और उसकी जातीयता या राष्ट्रीयवा बसी देश की दे 
जाती है। सम्मिश्रण की भादिम अबस्था में विभिन्न दलों में धामिक और 
जातीय विरोध संभव है। किंतु कालक्रम से पारत्पतिक आदानप्रदास, सम्पक 
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और घनिष्ठता से वह विरोध मिट जाता है। हिंदू शब्द इस प्रक्रिया का 
अपवाद नहीं हे सकता । हिंदू शब्द मैगोलिक है और हिंदृदेश की समस्त 
प्रजा हिंदू है, चाहे कोई हिंदू शब्द को रूदूता के कारण अपने केा हिंदी या 
हिंदुस्तान ही क्‍यों न कहे । वास्तव में हिंदू , हिंदी और हिंदुस्तानी में कोई 
अंतर नहीं है । 

अच्छा हुआ होता यदि योग्य लेखक ने भारतीय साहित्य का परिचय 
और संक्तिप करके उसके सबमान्य सिद्धांतों, संस्थाओं और विशेषताओं का 
परिचय विषय-क्रम से कराया दाता । इस शैली से हिंदुत्व की कल्पना पाठक 
के मन पर और सफाई और गहराई से अंकित हे! गई होती! खेद है कि 
विद्वान्‌ लेखक का पार्थिव जीवन समाप्त दा गया । किंतु यदि इस उपयोगी 
प्रैथ का द्वितीय संस्करण निकलना कभी संभव हुआ ते इस बात का ध्यान 
रसा जा सकता है ! 

संपूर्ण प्रंथ के पढ़कर यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि 
विविध विषयों से समन्वित होने के कारण यह हिंदू धरम का विश्वकेष दे गया 
है। इसके लिये शिक्षित समांज स्वर्गीय लेखक का विशेष आभारी रहेगा ! 


सारनाथ का संक्षिप्त परियय--लेखक भो मदनमोद्दन नागर एम० ए०; 
प्रकाशक मैनेजर आब पब्लिकेशन्स देहली; प्रष्ठ-संख्या "५--७१+७; 
मूल्य १)। 

बौद्ध घ्॒मे के इतिहास में सारनाथ का वही स्थान है जो इंसाई धर्म के 
इतिहास में जेहसलम और इस्लाम के इतिहास में मक्का का है। भगवान्‌ बुद्ध 
ने सबप्रथम यहीं पर धर्मचक्रप्रथअंन किया थां। यहीं पर भारतीय धर्म में 
उस प्रक्रिया का श्रोगशेश हुआ था जिसके फल-स्वरूप आये सत्य और 
आये धमम का देश-देशांतर में प्रचार हुआ । इस स्थान पर प्रतिवर्ष श्रद्धालु 
बौद्ध और जिज्ञासु यात्री हजारों की संख्या में अपनी भक्ति के प्रदर्शन तथा 
उत्सुकता की तृप्ति के लिये आते हैं। ऐसे लोकप्रसिद्ध तीथ का जितना दो 
अधिक परिचय जनसांधारण के। हो उतना ही उपयोगी है। अंगरेजी भाषा 
में सारनाथ के ऊपर कह पुस्तके' तथा नियंध लिखे गए हैं। ओी प्रो० व्‌ दावन- 
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चंद्र भट्टाचाये के अँगरेजी में लिखित सारनाथ के इतिहास का हिंदी भाषांतर 
भी हो चुका है। यह सब देते हुए भो इस बात की आवश्यकता थी कि एक 
छोटो, सुधोध तथा ससतो पुस्तक निकाली जाय जो बहुसंस्यक लोगों तक 
पहुँच सके । प्रस्तुत पुस्तक तैयार कर भ्रीयुत नागर ने प्रथम दो आवश्यकताओं 
की पूर्ति की है। लेखक ने पुस्तक के। श्रवतरणिका छोड़कर तीन अध्यायों में 
बाँटा है। पहले अध्याय में सारनाथ का स'क्तिप्त इतिहास, दूसरे में प्राचीन 
इमारतों के भग्नावशेषों का सरसरी बए न और तीसरे में अजायबघर में 
स गृहीत प्रदर्शनों का परिचय है। अंत में सात मुख्य प्रदशनों के चित्र 
हैं जिनसे पुस्तक की उपयोगिता और रोचकता बढ़ गई है। इस प्रकार यह 
पुस्तक सवोगीण तथा स्वंसाधारण के बढ़े काम की है। 

पुस्तक में कुछ ऐसी बाते हैं जिनका यदि स'मव हो तो दूसरे स'रकरण 
में संशोधन है! जाना चाहिए। सारनाथ के इतिहास में (प्ृू० १०, ११) 
ऐसे निष्कर्ष निकाले गए हैं जो पुष्ट नहीं। केबल धमराजिका स्तृप की मरम्मत 
कराने से सारनाथ के ऊपर पालो का राजनैतिक अधिकार सिद्ध नहीं होता और 
न शिलालेख” से काशी प्रांत के ऊपर कलचुरी वंश का आधिपत्य । सारनाथ 
का मध्यकाल से लेकर १७९४ तक इतिहास बिल्कुल अछूता है। इस पर भी 
कुछ प्रकाश डालना बाहिए। इमारतों के वर्शन में चोखंडी स्तृप के ऊपर 
अकबर के शिलालेख की नागरी प्रतिलिपि ओर हि दी अनुवाद देना अच्छा 
होता, जब कि लेखक ने अन्य उत्कीर्ण लेखो की प्रतिलिपि और भाषांतर दिया 
है। साटनाथ की आधुनिक इमारतों में मूलगंधकुटी विदह्ार, महाबेधि 
सासाइटो का पुस्तकालय तथा कायोलय, बर्मा धर्मशाला, बिरला धर्मशाला, 
नवीनतम चीनी मंद्र और सारनाथ महादेव के मंदिर के वर्णन बिल्कुल छूट 
गए हैं। सारनाथ के ये अभिन्न अंग हैं। अत: इनके परिचय के बिना पुस्तक 
अधूरी मादम पढ़ती है। 

प्रंथ की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयाग खटकने लायक है। 'वल्त' 
शब्द (पृू० ५, ६, ८, १५) वक्त (समय ) के बदज़े प्रयुक्त हुआ है। छदृ' 
में बरुत ( बढ्त ) का अथ भाग्य देता है, समय नहीं। 'स्थापत्य? का प्रयोग 
मूतिंकला के अर्थ में हुआ है ( ए० ७,५१ ) यह अशुद्ध है। स्थापत्य का अर्थ 
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भवन-निर्माण-कला है। ए० ८ पर खुँद के बदले रोंद शब्द प्रयुक्त देना चाहिए | 
ऐसे दे।चार और शब्द भी पुम्तक में पाए जाते हैं जिनका प्रचार प्रचलित 
हिंदी में नहीं है। इनका परिमाजन और परिवतन द्वोनां आवश्यक है । 


प्राचीन तिब्बत--लेखक श्रो रामकृष्ण सिनहा (१), थीं० ए०, विशारद; 
प्रकाशक इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग; प्रष्ठ-संख्या १८२; मूल्य ॥) । 


भारतीय पुराणों मे बशित यक्ष, गधव और किप्नरों का देश तिब्बत आज 
भी कुतृहल और आश्चय का विषय है। उसको भौगोलिक स्थिति, निबासी, 
धार्मिक विश्वांस, तत्त्वज्ञान, धार्मिक कृत्य, रीति-रिवाज, रहन-सहन आदि 
सभी विदेशियों के लिये अचंभ की वस्तुएं दें। पाश्चात्य और प्राच्य कतिपय 
विज्ञासु यात्रियों ने तिब्बत के जानने और वहों से लोदकर उसका परिचय 
कराने की चेष्टा की है। प्रस्तुत प्रथ के रचयिता का यह अधिकार नहीं है, 
फिर भी उन्‍्दें।ने एक साहसी फ्रांसीसी महिला के अनुभवों के हिंदी-भाषियों 
तेक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। इस पुस्तक में तिब्बत की कई संस्थाओं पर 
प्रकाश डाला गया है, जैस, लामा, गुबा या धामिक मठ, मंत्र तंत्र, इच्छा- 
शक्ति और उसका प्रयाग, घमे-गुरु तथा शिष्य-परंपरा और अध्यात्म । एक 
बौद्धिक यात्री के निरीक्षण से जे बाते जानी जा सकती हैं उन सब का मने- 
रंजक ढंग से व्णंनात्मक विवेचन किया गया है। वरणनों के पढ़ने से स्पष्ट दवा 
जायगा कि तिब्बती घम और जीवन पर मध्यकालीन भारत के हिंदू तंत्र और 
बौद्ध वजयान तथा याग्राचार का कितना गहरा प्रभाव है। मध्ययुगीन 
बिहार और बंगाल के बौद्ध विश्व-विद्यालयों में विद्याष्ययन के लिये हजारों 
तिब्बती विद्यार्थी आया करते थे और भारत के बहुत से धमंगुरु बौद्ध धमम 
का प्रचार करने के लिये तिब्बत में निमंत्रित दवाते थे। तिब्बती धमम, तस्वज्ञान, 
साहित्य तथा लिपि इसी संपक के परिणाम हैं। तिव्बत का रहस्येद्घाटन 
केवल कुदूृहल के लिये ही नहीं, किंतु बृहत्तर भारत के अध्ययन के लिये भी 
आवश्यक है। इस छोटो सी पुस्तक से पाठकां का मनाविनाद्‌ और झान- 
वबधन दवाया इसमें संदेह नहीं और तिब्बत के विषय मे और अधिक जानने 
की उत्कृंठा भी । 
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पुस्वक में एक-दे! बाते खटकमेवाली हैं। शोष॑क कुछ अआमक है। 
इससे ऐसा मालूम देता है कि इसमें प्राचीन तिब्बत का इतिहास है, किंतु 
है यह आधुनिक तिब्बत, के कुछ पहलुओं का पययवेज्गण। इसलिये कोई 
ओर उपयुक्त शोषक द्वेना चाहिए था। दूसरों बात, यह नहीं जान पढ़ता 
है कि श्री सिनहा लेखक हैं या अनुवादक । यह बात स्पष्ट देनी चाहिए। 
पुस्तक में भूमिका नहीं है और न तो मूल आधार का कहीं भो उल्लेख या 
उसके प्रति आभार-प्रदर्शन । प्रकाशक के पुरानी पुस्तकों का नवीन सं्तिप्त 
संस्करण निकालने के समय इस बात का ध्यान द्वाना चाहिए। 

मदाभारत-मी मांसा--लेखक प ० देवीदत शुक्ल ; प्रकाशक इंडियन 
प्रेस लिमिटेड, प्रयाग; प्ृष्ठ-संख्या १७६; मूल्य ॥) । 

भारतवर्ष के अतोत के। समझने के लिये महाभारत एक आकर-प्र'थ है। 
इसका ते यहाँ तक दावा है कि जे इसमें है वह सारे विश्व में है, जे यहां 
नहीं वह अन्यत्र भी नहों। चाहे इस दाबे में अतिरंजन भले दा, किंतु इसमें 
कुछ भी संदेदद नहीं कि इस प्र'थ-रत्न में इतिहास की अतुल सामग्री भरी पढ़ी 
है। परंतु इस विशालकाय ग्र'य के पढ़ने के लिये साधारण पाठक के पर्याप्त 
समय और पैये दोनों नहीं। अतः महाभारत के मधिताथ को संक्षिप्त और सुलभ 
आकार में रखकर इस पुस्तक द्वारा सराहनीय काये किया गया है। प्रस्तुत 
पुस्तक अठारह प्रकरणों में विभाजित दै। इसमें महाभारत सबंधी प्रायः 
सभी प्रश्नों पर विचार किया गया है और उस समय की प्रजा, राब्य, समाज, 
धर्म, दर्शनादि का चित्र भी सरल सुवे।ध भाषा में अंकित है। इस छोटी सी 
पुस्तक में सभी मत-मतांतरों का विस्तृत समावेश नहीं हो सकता, फिर भो उनके 
संक्षित संकेत के साथ भारतीय दृष्टिकोण से निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास 
किया गया है। मोमांसा वैज्ञानिक ठंग से की गई है ओर इसमें भारतीयता 
देते हुए भी दुराप्रह और रूढ़िवादिता नहों है। इसलिये आधुनिक पाठकें के 
लिये यह बड़े काम फी चीज है। 

यह पुस्तक रव० ओ चिंतामणि विनायक वैद्य के हि'दी महाभारत- 
सीमांसा का सारांश है। ( अध्याय प्राय: सब के सब उन्हीं के हैं। ) यह 
बात यश्षपि पुस्तक के आवरण के अंचल में स्वीकार की गई है, किंतु 
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लेखक की प्रस्तावना में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसा करना केबल 
आशभार-प्रदर्शन के लिये हो आवश्यक नहीं है किंतु अधिक जिज्ञासु पाठकों को 
जानकारी के लिये भी | सुलभ-साहित्य के (प्रकाशन का रद्द श्य केबल झ्ञान- 
विकरण दी नहीं, ज्ञान-खोत की दद्धावना भो है। अतः स्व० वैद्य के साथ साथ 
बन सभी विद्वानों का संकेत प्रस्तावना में दाना चादिए जिन्होंने महाभारत के 
सममने-सममाने में पथ-प्रदशन का काम किया है। इससे लेखक के अय के 


कुछ भा आघात न पहुँचेगा। 
“-रा० बढ पांडेथ | 


भारतीय छोनी मिट्टियाँ-लेखक श्री मनाहरलाल मिश्र; प्रकाशक 
विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग ; सजिल्द, प्रष्ठ-स ख्या २८७; मूल्य १॥)। 

भारतबष में मिट्टी के बतनों का व्यवसाय एक विशेष मदरव रखता है। 
खेद है कि इस व्यवसाय के संबंध में श्रव तक हिंदी मे काई पुस्तक नहीं थी। 
इधर विज्ञान-परिषद्‌ प्रयाग ने इसके संबंध में दे पुस्तके' प्रकाशित कों-- 
एक ते। “मिट्टी के बतंन” प्रो० फूलदेवसद्ाय वर्मा लिखित और दूसरी “भार- 
तीय चीनी मिट्टियों!। प्रस्तुत पुस्तक लेखक के विशेष अध्यवसाय से लिखी 
गई है। इस पुस्तक में परिशिष्ट सम्मिलित करके २२ अध्याय हैं, २०वे और 
२१वें” अध्याय में लखक ने सोमाप्रांत, पंजाब, दिल्ली, संयुक्त-प्रांत, बिहार, 
बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, बंबई, सिंध, राजपूताना आदि सभी प्रांतों की 
मिट्टियों को मीमांसा की है। इन अध्यायां की जानकारी प्राप्त करके हम 
जान सकते हैं. कि फिस काय के लिये कहाँ को मिट्टी अधिक उपयोगी द्वोगी। 
योग्य लेखक ने चीनी मिट्टी के व्यवसाय के संबंध में जितनी भी आवश्यक 
बाते' थीं, सभी इस पुस्तक मे दी हैं। यह पुस्तक रासायनिक और औद्योगिक 


दाने दृष्टियों से महत्त्व को है । 
--सत्यप्रकाश । 


भारतीय वैज्ञानिक--लेखक भी श्यामनारायण कपूर ; प्रकाशक 
साहित्य-निकेतन, श्रद्धानंद पाक, कानपुर; प्ष्ट-संस्या ३६४; मूल्य ३)। 
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जोवन-चरित साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। चरित्र के निमोख 
और विकास में, जोवन के ऊपर छठाकर उच्च आदर्श के उपस्थित करने में 
जीवन-चरित के पठन-पाठन से बढ़ी सहायता पमिलदी है। 

संतोष को बात है कि दिंदी-साद्दित्य में जोबन-चरित को उत्तरोत्तर वृद्धि 
दो रही है। यद्यपि अब भी अनेक ऐसे महापुरुष हैं. जिनकी जीवनी हिंदी- 


पाठके के! धपलब्ध नहीं दे । 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रथकार ने १२ प्रमुख वैज्ञानिकों की संक्षित जीवनी 


लिखो दे जिनमे पाँच ता इस संसार सं बिदा हो चुके है और शेष सात अभी 
जोबित है। प्रथम भेणी के वज्ानिको मे महदेंद्रलाल सरकार, ओनिवास रामा- 
नुजम, गणेशप्रसाद, जगदीशचंद्र बसु भर शाद्द मुहम्मद सुलेमान है। द्वितोय 
भ्रद्य में प्रफुडटचंद्र राय, चंद्रशेखर वे कटरमण, मेघनाथ साद्ठा, बोरबल साहनी, 
शांतिस्वरूप भटनागर, भआानिवास कृष्ण ओर जहाँगीर भाभा है। 

भारत के प्राचीन साहित्य का जे! थेड़ा-बहुत अंश इसमें प्राप्त है ढसस 
स्पष्ट रूप से पता लगता है कि हमार पूरंज आयेभट्ट, बराहमिद्विर, भास्करा- 
चाये, नागाजुंन, पतंजल, चरक और सुभ्त व्यातिष, गणित, रसायन, 
दृशेन ओर लिकित्सा इत्यादि अनेक वेज्ञानिक विषयों के प्रकांड और अपने 
समय के अद्वितीय [वद्गधात्‌ थ। इन महापुरुषो का आविर्भाव इस देश मे 
तब हुआ था जब यूरोप क सारे देश अज्ञान क गते मे पड़े हुए ये और वहां 
के अधिकांश अधिवासोी जंगली मनुष्या सा जोबन व्यतीत कर रहे थे। आज 
समय ने पलटा खाया दे। यूरोप के देश भाज विज्ञान के के'द्र बने हुए 
हैं। विज्ञान के एक स एक प्रकांड बिद्वान्‌ आज वहाँ विद्यमान हैं जे अपने 
आविष्कारों से संसार के। चकित कर रहे हें। अपेक्षाकृत थोड़े समय से ही 
भारत में आधुनिक वैज्ञानिक विषयो का अध्ययन शुरू हुआ है। इस थोड़े 
समय में ही कुछ ऐसे प्रकांड विद्वान्‌ दा गए हें जे अपने विषय में पाश्चात्य 
देशों के बैज्ञानिकां स टक्कर ले सकते दे । 

इन भारतीय वैज्ञानिकों को जीवनियों से हमें पता लगता है कि परित्थि- 
तियें के प्रतिकूल देने पर भी स्वावलंबन, पुरुषार्थ और कुशाप्र बुद्धि के कारण 
इन लोगों ने वैज्ञानिक संसार में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इन वैज्ञानिकों 
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से इसारे देश की संस्कृति ओर सभ्यता के पाश्वात्य बिद्वानों की दृष्टि में 
दुचा उठाने में” बढ़ी सहायता प्राप्त हुई है। 

इस पुस्तक में दी हुई भारतीय वैज्ञानिकों फी जीवनियों से हमें उनको 
विज्ञान-साधना, अन्वेषण और आविष्कारों का रोचक और प्रामाणिक वर्णन 
मिलता है। हिंदी में यह पुस्तक अपने ढंग की अकेलो है। इससे हिंदी 
साहित्य के एक अभाव की पूर्ति हाती है। यह पुस्तक बाल, वनिता, प्रौढ़ों, 
वैज्ञानिक एव अवैज्ञानिक सबों के लिये रोचक और शिक्षाप्रद हेगी। प्रत्येक 
विद्यार्थी के हाथ में इसकी एक प्रति रहनी चाहिए जिससे स्वावलंबन, पुरुषाथे, 
आत्मत्याग, अध्ययसाय और अद्म्य उत्साह की बहुमूल्य शिक्षा प्रहण कर 
वह इस देश के गौरव की वृद्धि में हाथ बटा सके । | 

इस पुस्तक को डपयागिता और भो बढ़ जाती यदि अंथकार इन 
वैज्ञानिकां के आधुनिक विषया--आधुनिक शिक्षा-प्रणालो, स्री-शिक्षा, देश का 
ध्योगीकरण, जात-पाँत के विचार, बाल एवं विधवा विवाह, खद्दर व्यवहार, 
आधुनिक समाज-संगठन इत्यादि--पर उनको सम्मति का समावेश कर सकते | 

--फूलदेवसहाय कमा | 


वन्‍नणथकन _--+जान 


आत्मचरित चंपू--लखक स्वगंवासी पंडित अच्षयवट सिश्र; प्रकाशक 
पुस्तक-भंडार, लद्रियासराय; मू० १॥)। 

यह बिहार के प्रसिद्ध साहित्यिक पंडित अच्तयबट मिश्र का लिखा अपना 
घरित है। इसमें उन्होंने अपनी संसार यात्रा में किस तरह कठिनाइयों का 
सामना किया और केसे अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की इन बातों का सरस 
ओर पुष्ट भाषा में वर्णन किया है। सभ्य स महत्त्व को बात जे इस आत्म-चरित 
से स्पष्ट द्वाती है वह उस समय के कबिये| की जीवनचर्या और दरबारदारी है। 
इनके अतिरिक्त उसमें कोई ऐतिहासिक या साहित्यिक महत्त की बात नहों है । 

--श। 
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राजस्थान के प्राम-गीत--संप्रह-कर्ो स्वर्गीय श्री सूथेकरण पारीक 
एसम० ए०; संपादफ भी रामसिह एम० ए० तथा भी नरोसमदास स्वामो 
एम० ए०; प्रकाशक गयाप्रसाद ऐंड सन्‍्स, आगरा ; मूक्य ॥) | 

इधर कुछ वर्षों से प्राम-गोतों की बहुत चर्चा चल रही है। आए 
दिन हिंदी के पत्रों में किसों न किसी प्रांत के प्राम-गीतों की बानगी देखने 
के। मिलती है। 

प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका से पता चलता है कि बीकानेर के राजस्थानी 
साहित्य-पोठ ने राजध्यथान के प्राम-गोतों के संग्रह के लिये एक छदददू आयेजन 
किया है। उस आयेजन के फलस्वरूप सूर्यकरण पारीक राजस्थानी मंथ- 
माला का प्रथम पुष्प हमारे सामने हैं। इस भाग में राजस्थान की प्रामीण 
जनता के गृहस्थ-जीवन-संबंधी ६३ गीतों का संग्रह है। गीतों की सरसता के 
विषय में इसना ही कहना यथेष्ट दवागा कि जे सहृदय हैं उन्हें इन गीतों में 
उत्तम काठ्य का आनंद मिलेगा। यश्ञषपि टवर्ग के आधिक््य के कांरण 
राजस्थानी भाषा कुछ कणकटु जान पड़ती है परंतु जिसने किसी राजध्थान- 
निवासी के मुख से वहाँ के गीत सुने हैं उसे उनकी सरसता का पता लगता है। 
वास्तव में वे बड़े मधुर द्वोते हैं । 

इन गीतों के पढ़ने से राजस्थान के ग्रामीण जीवन का बड़ा सदर चित्र 
आँखों के सामने खिंच जाता है। राजस्थान के प्रामीण-जीवन में परिश्रम का 
बड़ा महत्त्त है। वहाँ भूमि कम उपजाऊ है, इस कारण वहाँ के कृषकों का 
जीवन बड़ा संघषमय है। ख्री-पुरुष दोनों ही कठिन परिश्रम करते हैं तब किसी 
प्रकार अपना उदर पोषण कर पाते हैं । परंतु इस प्रकार के श्रम-पू्ण जीवन 
में एक प्रकार का संताष और आनंद द्वोता है जे नगर के ऐश्वयेपू्ण जोबन 
में दुलंभ है। नीचे के गीत से यह बात स्पष्ट भलकती है-- 

“सासू बहू म्ददे चलो खेत न 

लीनी गंडासी हाथ बणायी मूँ पढ़ी । 

सांसूजी ते। पूला काथ्या 

म्दे काट्या सर ए पचास बणायो भू पढ़ी 

ऊंदां ऊंदां पूला ढाया 
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काई सर गाड़ों के मांय बयायोी मूं पढ़ी 

मारे परण्ये छाई तिरणी 

म््वारे देवरिये गृध्या पाल बणायी फू पढ़ी 

सासू बहू मिल गारो ढे। ल्‍्ये। 

लीप्ये लीप्ये सारो पाल बखायो मूं पड़ी 

आ मूँपड़ी स्द्वांरो मालियो 

कलाई भा मूं पड़ी स्दारो मेल बणायी मूँ पड़ी” 

हम सास बहू खेत का चक्‍लों। हाथ में गेंढ़ासो ले ली। 

सास ने पूले काटे ओर मैंने पचासों सरकंडे । ऊंटों पर पूले ढाए भोर गाड़ों 
में सरकंडे। मेर पति ने तिरणो छाई। मेरे देवर ने पाल गूँथा । हम सास 
बहू ने मिलकर गारा गिल्लाया ओर खारा पाल लीप डाला। इस प्रकार हमने 
झोपड़ी बनाई। यह मापड़ो हमारा मदल है और यही कोंपड़ी हमारा 
प्राखाद। हमने कोपड़ी बनाई ।” 

गीते के भावाथं और कठिन शब्दा पर टिप्पणियां दे देने से पुस्तक 
अन्य प्रांतवालों के लिये भी उपयोगो द्वो गई है। परंतु कहीं-कहीं भावाये 
लिखने में प्रांतीय शब्दों का बहुत प्रयाग किया गया है। इसके अतिरिक्त 
टिप्पणियाँ कुछ अधिक द्वार्नी चाहिए थीं। ऊपर के गीत का जे अथ दिया 
गया है सम “पूल” तेरणा” 'पाल” ऐसे शब्द हैँ जे अन्य प्रांतों के लागों को 
समम में कठिनाइस आएंगे। अत: इन पर टिप्पणियाँ लिखना आवश्यक 
था। फिर भी प्राम-गीतों के प्रेमियों के! इन गीतों के रखास्वादन में कोई बाधा 
नहीं पढ़ती । 

हाँ, पुस्तक की लिपि के संबंध में कुछ कद्दना है। इसमें “९” और 'ऐे! 
के स्थान पर “ओ' और “ओ' का प्रयोग किया गया है। जब तक दिवी को प्रधान 
संस्थाएं जैसे काशी-तागर्राप्रचारिणी सभा तथा हिंदी-साहित्य-सम्मेल्न, प्रयाग 
नागरी वर्यमाला में काई संशोधन नहीं स्वीकार करती हैं तब तक इस प्रकार 
की विभिन्नता लाना और लिपि के संबंध में बहुमत देना हिदी के हित के लिये 
घातक दे। इसी प्रकार उन्हांन! सर्वताम के स्थान पर “उनने' का प्रयोग 
खटकता है। --रमापति झुक्ल । 


समीक्षा ३४१ 


छत्तीसगढ़ी छोकगीतों का परिलय--संभहकतों श्यामाचरण दूवे; 
प्रकाशक क्ानसंविर, छत्तीसगढ़, पष्ठ-संख्या ७४ मूल्य ।-; । 

इस छोटी सी पुस्तिका में, जैसा कि इसके लाम से ही प्रकट होता है, 
संप्रहकर्ता ने छत्तीसगढ़ के प्रचलित लाकगीतों से पाठकों का केवल परिचय 
ही कराने का प्रयास किया है । 

कोकगी्तों के! धहुत काल तक केवज प्रामीणों और अशिक्षित जनता 
की संपत्ति समझकर रुपेज्ञा की दृष्टि से देखा जा चुका है। किंतु अब 
ऐसी भावना नहीं रही । आज तो शिक्षित समुदाय के भी अपनी भाषा में 
लोकगींतों के स'प्रह का अभाव खटकने लगा है और कितने ही लोग इनके 
स ग्रह में तन, मस और धन से स' लग्न हैं। इस क्षेत्र में इस जागृति ही का 
यह प्रभाव है कि आज छत्तीसगढ़ के भी लेकगीतों का हम परिचय पा रहे हैं। 

स'प्रहकर्ता ने अपने स प्रह के रोचक और प्रभावोत्पादक बनाने का 
यथेष्ट प्रयत्न किया है, येड़े ही में उसके पूरे रूप का कुशलता से अंकित 
करना थाद्या है। छत्तीसगढ़ मुख्यतः एक कृषि-प्रधान और अमजीबिये का 
ही क्षेत्र है। अतः संग्रहकर्ता का इस पुस्तक में प्रायः उन्हीं गोतों के लेने का 
आप्रह रहा है जिनमें उनके गायकों की भात्मा निद्वित है। राज्ि के समय 
के।ई कृषक गाता है :--- 

“जीयत जनम लेबे, हाँसि लेबो खेलि लेबो, 

मरे ले दृल्नभ संसार ।” 

झर्थात-हमने जीने के लिये ही जन्म लियां है। हम जीबन में 
हँसे गे, खेलेंगे। मरने पर यह संसार दुलभ है। जाएगा। 

सुखबाद की इस दृढ़ भाषना के लेकर ही आज़ भारत !'का आर 
और आंत किसान अपने जटिल जीवन में भी गाता रहता है। इन 
अ्रमजीवियें के जीवन में संगीत ही ऐसी वस्तु है जो उन्हें कुछ क्षणों के 
लिये सारे टुःख-दंदों से दूर हटा सुख की अनुभूति दे जाती है। इसी 
लिये ही तो उन्होंने जीवन के पग पग पर संगात का सहारा लिया है। 
ऋतु-परिवर्तन, पर्व,' | उत्सव, संस्कार आदि अवसरों पर उनके भिन्न 
मिलन प्रकार के गीत हैं ज़िन्हें गाकर वे समय-विशेष पर प्रकृति के 
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साथ अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करते हैं। कभी थे तांच के साथ 
गाते हैं, कभी कोई घाजा धजाकर और कभी केबल उनकी कंठ-लहरो ही 
लखय-तान रचती है। कभी कभी जे अपने यहाँ प्रथलित किसी कथा- 
बिशेष के भी गीत की लय में बाँध लेते हैं ओर फिर उसका गान भी गीत- 
शैली पर होता है। जैसे इस ओर 'अवशाकुमार! “भथरी' आदि की कथाएँ 
जनता में गाई जाती हैं उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 'ढे।ला गीत” भी थाया जाता 
है जिसमें 'ठे।लामारूः की कथा चलती है। निरंतर गाए जाते कुछ गीतों 
पर तो उनकी जाति-विशेष का एकाधिकार सा है| जाता है। इन प्रवृत्तियों 
का देखते हुए संगप्रहकर्ता ने इस पुस्तक में गीतों का क्रम बहुत कुछ 
उनकी अनेकरूपता को दृष्टि से रखा है | शैली, जाति और समय के अनुसार 
ही इसमें गीतों के अनेक रूपों का परिचय हमें मिलता है। वैसे यदि “कर्मा' 
'वीरम! और 'बाँसगीत' केवल जाति-विशेष के हो हैं तो 'ददरिया! 'सुझा 
गीत' आदि सभी जाति के अपने समझे जा सकते हैं। 'झुआगीत” यदि 
दीपावली पव पर गाया जाता है तो 'साहर” केवल जन्म के अवसर पर ही । 
इसी प्रकार 'नचौरी” यदि नाच के साथ चलती है तो 'बाँसगीत” बाँसुरी पर । 

संप्रहकर्ता ने सब प्रकार के गीतों के उदाहरण यद्यपि अपनी समझ 
से बहुत सुंदर और चुने हुए ही प्रस्तुत किए हैं फिर भो इसमें उसे 
यथेष्ट सफलता नहीं मित्र सकी है। जब गीतों का केवल परिचय ही कराया 
जा रहा था ते कुछ ऐसे चुने उदाहरण ही देने थे जो अपनी भाव-सरसता 
और मामिकता से पाठके के हृदय के सदज ही आकृष्ट कर सकते | 
किंतु इस पुम्तक में तो ऐसे उदाइरणों का दो-एक स्थलों को छोड़ अभाव 
ही है। 'ददरिया' की निम्नलिखित पंक्तियों में चोंगी (पत्ते की बनी 
नली ) के जलने के साथ बिरही नायक की मनःस्थिति का साम्य बड़ा सुंदर 
बन पड़ा है -- 

“अरे, बोंसी रे पिये उल्नज केइया, 
मेंहर सुररि सुररि के दोवत द्वों केइला |” 

परंतु लेखक की ऐसी सोंदये-दवि सबंत्र नहीं लक्षित देती है । संस्कार 

के समय गाए जानेवाले गीतों के उदाइरण ते नितांत नीरस हैं | 
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गीतों के उदाहरणों के साथ साथ उनके हिदी अमुवाद भी संभड 

में दिए गए हैं। इससे सममने में सुलिधा हुई है । पूरी पुस्तक के पढ़ खेने 

पर पाठक छत्तोसगढ़ में गाए जानेवाले सभी प्रकार के गोतों से अभ्निज्ञ ते 

अवश्य है| जाता है, किंतु सरस म्रामिक उदाहरणों की विरत्लता के,कारण 

उसका हंदय गीतों के स्तिग्ध मार्मिक प्रभाव से प्रायः अछूता ही रह जाता है । 

परंतु इस ओर संपहकर्ता की यह दवि और उत्साह स्तुत्य ही है और 

उसका यह दावा कि यह एक नवीन एव' मैलिक वस्तु लेकर साहित्य के 
संपार में उपस्थित हुआ है सर्वथा उचित है । ; 

--रामकिशोरी एसम० ए०। 


जैन साहित्य और इतिहदास--लेखक प*० नांथुरामजी प्रेमी; प्रदाशक 
श्री हेमचद्र मादो, हिंदो-प्रंथ-रत्नाकर कार्यालय, होराबाग, गिरगाँव, बम्बह; 
पृष्ठ-संख्या ६०० से अधिक, मूल्य ३) । 

प्रस्तुत पुस्तक में जैनाचाये श्रो देवनंदि, आशाधर, शाकटायन, देवसेन, 
अमितगति, हस्तिमक, वादिचंद्र, महाकवि पुष्पद्‌ त, प्रभाचंद्र, खयंभु , बादिराज, 
भ्रवसागर, मलिषेण, जिनसेन शुभचंद्र, अन तकोति, अमृतचंद्र, महाकवि धनजय 
महाकवि वादोत्रसिंह, वास्मट बादियज आदि प्र'थकारों का तथा अनेरू जैन 
प्रंथों का तुलनात्मक ऐतिहासिक विवेचन करके उनका समय निर्धारण किया 
गया है तथा अन्य भी अनेक बिषयें की खेज करके उनका निरूपण किया 
गया है। पुस्तक के लेखक प'० नाथूरामजी प्रेमी हिंदी-संसार के सुपरिचित 
सिद्धहस्त लेखक तथा पुस्तक-प्रकाशक हैं। अब से बहुत समय पहले आपके 
संपादकत्व में 'जैन हितैषी? नाम का एक उच्च कोटि का मासिक पत्र प्रकाशित 
देता था। उसमें समय समय पर प्रेमीजी अपने ल्लाजपूर्ण लेख प्रकाशित 
किया करते थे । आपके थे लेख जैन इतिहास के विद्यार्थियें। के लिये 'प्रकाश- 
स्वभ्भः थे । अपने उन्हीं लेखों का संकलन प्रेमीजो ने इस पुस्तक के रूप में 
निबद्ध किया है और परिमाजन तथा संवर्धन के साथ हो साथ अपने अन्य 
भरी कई महत्त्वपूर्ण लेखों के इसमें स्थान दिया है। जैन साहित्य के इतिहास 
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के प्रेमियों के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपादेय है। अभी तक वि० जैनाचार्यों के 
बारे में इस ढंग फी केई भी पुस्तक प्रकाशित नहों हुई थो। इस पुस्थक से 
दि० जैन साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी को ते आंशिक पति, हुई ही है, 
साथ ही साथ हिंदी साहित्य को भी इससे भ्रीषद्धि हुई है। प्रेमीजी की भाषा, 
शैली और चित्रण के संबंध' में कुछ कहना जेझार है। पुस्तक का पढ़ने में 
उपन्यास का सा आनंद आता है और पाठक सरलता से इतिहास को वस्तु का 
हृदयंगम करता हुआ चला जाता है। कागज, छपाई, जिल्द बगेरह भी 
पुस्तक के अनुरूप ही सुदर हैं। इस सु'दर पुस्तक के प्रकाशन के लिये हम 
श्री हेमचंद्रजी मोदी के बधाई देते हैं और साहित्य तथा इतिहास के प्रेमी 
पाठके| से एक घार इसे पढ़ डालने का अनुरोध फरते हैं । 
--कैलांशच॑द्र शाखरी | 


थक्षों की कुछ समस्याए--लेखक श्री कालूलाल श्रीमाली, एम० ए०, 
बी० टी०; प्रकाशक विद्या-सवन उदयपुर ( राजपूताना ); प्रष्ट -संड्या ३०१, 
कांगज और छपाई बहुत अरुछी, मूल्य १॥) । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक मनोविश्लेषण के साहित्य के कोरे पंडित 
ही नहीं हैं, बल्कि मनोविश्लेषण करने में भो निष्णात हैं और भारतीय 
मनेविश्लेषण-सभा द्वारा इसके लिये अधिकार प्राप्स किए हुए हैं। आपको 
बालकों के वास्तविक जीवन का जितना अनुभव है उतना भारत में कम 
व्यक्तियों को है। यह बात उनके द्वारा संपादित 'बालहित” नामक प्रसिद्ध 
पत्र से और उनके द्वारा लिखित श्रस्तुत पुस्तक से स्पष्ट है। यह पुस्तक 
हिंदी भाषा में विशेष बहुमूल्य है। इसका अध्ययन और उपयोग सभी 
भाता-पिताओं और शिक्षकों को करना चाहिए । 

यह एक बड़े आश्चय की बात है कि यद्यपि हम सभी किसी समय 
वाज़क रद्द चुके हैं तथापि हमारा बाक्-मनोवृत्ति-संबंधी ज्ञान बहुत ही 
कम तथा बहुधा गलत होता है । हम अपने शैशव को शनैः शनैः इतना भूल 
जाते हैं कि जब हम माता-पिता !और अध्यापक होते हैं तो शिशु-प्रवृत्तियें! 
से सवेथा नहों तो बहुत अंश तक अपरिचित दो जाते हैं। इसी कारण 
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हम बच्चों के मनोभावों को समझते और उनके साथ यथोत्रित बर्ताव 
करने में असफल रहते हैं। बच्चों की मनोदृत्तियों के वे दी लोग सममझ 
सकते हैं लो वैज्ञानिक रीति से उनको सममने का अयत्न करते हैं। श्री- 
माक्षी जी इस विषय के अधिकारी ज्ञाता हैं। अतएव उनकी यह पुस्तक अत्येक 
माता पिता और अध्यापक के पढ़नी चाहिए और इसमें वर्णित सिद्धांतों 
को अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर उसका उपयोग करना चाहिए । 
पुस्तक में इन विषयों पर प्रकाश डालने का यथेष्ट सफल यत्न हुआ है--ब्षों 
की दुनिया, बच्चों के खेल और खिलौने, बच्चों में भय, चिढ़नेबाला 
बच्चा, चिढ़निवाज्ञा बच्चा, पिछड़नेवाला बच्चा, अपराधी बच्चा, कुटुव 
में बरु्चे की शिक्षा, बद्चे का दूध छुड़ाना, आदत, युवा, काम-शिक्षा, 
बच्चा और घन, स्कूल में बच्चे। की शिक्षा, सह-शिक्षा, मर्यादा-पालन 
और शिक्षा और समाज । 

इन विषयों पर अध्ययन और प्रयोग के फक्षस्वरूप अपने विचार 
श्रीमाली जी ने इस पुस्तक में बड़ी सरल ओर सुदर भाषा में रखे हैं। 
स्थान-संके।व के कारण उनका उदाहरण और बिमशे यहाँ उपस्यिव नहीं 
किया जा सकता। मैं भीमाज्नी जी के विचारों से बहुत सहमत हूँ और 
छाशा करता हूँ कि पाठक भी उनके बहुत पसंद करेंगे । 

शीसाली जी से मेरा अनुरोध हे कि थे बाज-मनोविज्ञान पर एक 
पूरी पुस्तक लिखकर भारतीय बालकों के प्रति अत्यावश्यक उपकार करे | 

पर --भी० ला० झान्रेय एम० ए०, डी० लिट० । 


भा 


आधुनिक कवि--महादेखी पर्मा धम्र० ए०, देव पुरस्‍्कार प्रंथावली 
(१) ; प्रकाशक दि दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ; मूल्य १॥)। 
अंतर्भावासिव्यंजनकारी आामुख सहित अपनी ही अभिरुतरि द्वारा 
स्वयमेव चयन की हुई निज उत्कृष्ट रचनाओों का आकलन कवि की आत्मा 
का जितना निकट से परिचय दे सकता है, उसकी कृतिये। का उतना स्पष्ट 
आभास अन्य किसी भी स्थिति में सुक्ञम नहीं है। इस आादुश की प्रेरणा 
५९ 
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से, उनकी दस्तलिपि फे नमूने और भ्रतिकृति के पेंसिल्-रेख्ावित्र सहित, 
आज के प्रतिनिधि कवियें की रचनाओं का स प्रह साहित्यानुरागी जन के 
वर्तमान काज्य-घारा के भाभिक अध्ययन में विशेष सुविधा प्रदान करेगा इसमें 
संशय नहीं है। सम्मेज्ञन का यह प्रयास प्रशंसनीय है | 

जीवन के चिरंतन रमणीय सत्य के अज्यक्त के रहस्य-गुल्म से व्यक्त 
के वासंती अजिर में खोज लानेवाली जो अंवर्भेदिनी दृष्टि महादेवी ने पाई 
है बह वतमान कवियों में अन्य किसी के पास नहीं है। युगांवर समुपत्थित 
करनेवाले कषि कस हुआ करते हैं। युग-प्रवतक प्रसाद” के खो देने के 
बाद सबकी आाशान्वित दृष्टि नूतन काज्य-धारा की प्रतिनिधि जिस कविश्नयी-- 
पंत-निरात्ा-महादेबी-पर ठहरी उनमें ऊँची भावना, चिंतन और पूत 
राग के विमल समन्वय की दृष्टि से महादेवी का स्थान आज शअ्रष्ठ है । 
समय के प्रबाह में पढ़कर बह जानेवालों के बीच श्रद्धामयी महद्दादेवी की 
अमर चेतना जड़ एवं विनाशी बुद्धिवाद के प्रबल मंमावात में आज भी 
अविचल है। उनकी वेदना अब भी अपनी पलकों में किसी रहस्यमय का 
सुकुमार स्वप्न पाल रही है-- 

“मैं पत्रकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का ।” 

उनकी पत्चकों का यह स्वप्न जीवन के उस अनन्य सत्य से 
साक्षात्कार करने पर स्वैंयं सब होकर रहेगा इसमें संदेह नहीं है । 

उनके आत्मनिवेदन के जीवन-अमदारी थे निमिष उन्हीं ( प्रियतम ) 
के धार बार अपित हैं “जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है।' उन्होंने अपने 
'दृष्टि-कोण' में यह स्पष्ट कर दिया है कि “जिस विद्युत्‌ के भार से कठोर पृथ्वी 
फट जाती है उसी के बादल की सजलता अपने प्राणों का आलोक बनाए 
घूमती है |” व्यथा की करुणा से आदर उनके हृदय का प्रत्येक निभ्न॒व कोण 
इस सजग विश्वास से भरा है। कल्ला में इसी विश्वास की व्यंजना उनका 
साहित्य है । सुंदर मनेवैज्ञानिक अध्ययन, गंभीर मनन और सूहम 
विवेचन से भरी, साहिस्य की एक स्थायी जागीर, इस भूमिका में ढन्‍्होंने 
अपनी बात के निवेदन के अतिरिक्त आधुनिक काव्य में प्रचलित अनेक 
विश्ञांत वादों और परुष संघर्षो' का सहृदयता से और रहस्थवाद-छायावाद 
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की प्रस्तुत आव-सरगि पर चक्काप गए काट आंज्षप-कंटकों का फुूक्षों से 
उतर दिया है। साहित्य में सुदर सुंदर परिभाषावाले झेसे रमणीय 
प्रबंध कम्त हैं । 

आककित कविताओं के संबंध में बहुत कुछ शस्ति-प्रशत्ति के रूप में 
फहा जा चुका है। ये सब की सब इतनी ललित और मधुर हैं कि 
इलमें भेद उत्प्ष कर किसी को घट-बढ़कर बताना सहृदयता के बाहर 
की बात होगी। उनकी हस्तल्िपि में विन्यस्त कविता-- 

“पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला” जिसमें महादेवी जो 
“मेतियों की हाट ओ चिनगाए्यिं का ए% मेला” लगाती चल्ली गई हैं, 
उनके अंतर्भावों की एक परदाई दी सी है। इतना तो निश्चित हैं 
कि अन्य साहित्यों की उत्कृष्ट रहस्यवादी कविताओं की तुक्ना में, 
जिसके लिये न यहाँ समय है और न स्थान, ये कविताएं किसी से भी 
भावना की उँचाई और व्यंजना की मघुरिमा में घटकर नहीं हैं। बीसचीं 
सदी की इस मीरा के इस पुस्तक-माला में जो प्रथम स्थान मिला वह सब 
भाँति उचित ही है। 

--रा० ना० श्‌० | 


भारतवर्ष का इतिहास (आदियुग से गुप्त साम्राज्य के अंत 
तक )-लेखक पं० भगषश्त वी० ०, लाहौर; प्रकाशक वही, पैदिक रिसच 
इन्स्टीट्यूट, लाहोर; प्रथम संस्करण १९४०, साँची-७३">८ १०", प्रष्ठ संख्या 
५+ ३६२, मोदा कागद, पक्की जिल्द, मूल्य १५)। 

नंदर्यंश के पूर्व का भारतीय (१) राजनैतिक इतिहास, (२) 
राजाओं की वंशावक्तियाँ झौर (३) उनका कालानुक्रम बड़े दी विवाद 
का विषय है। एक ओर बिद्वानों का वह दल है जो कटद्दता है कि उस 
लंबे युग का कोई इतिहास प्रस्तुत करना असंभव है। बैदिक साहित्य में 
राजाओं के अनेक नाम अवश्य मिलते हैं, फिंतु बेन तो कालानुक्रम से 
बैठाए जा सकते हैं, न उनका राजनैतिक इतिहास ही प्राप्त दै। फलतः 
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इम उस काल का केवल संत्कृतिक इतिहास निर्माण कर सकते हैं और 
राजमैतिक इतिहास की कुछ प्रथाओं तथा जनपद-सोमा आदि को ही जान 
सकते हैं। दूसरा पक्ष इसका प्रतिषेध करता है। बह कहता है कि ये 
पुराण-इतिहास--अष्टादश पुराण और रामायण, सहामारत--हैं क्या ? इनका 
वर्तमान रूप चाहे जो हो, मूकतः इनमें प्रतयीनतस काल से लेकर सहा- 
भारत-काल तक का इतिहास और पंशानुक्रम निद्ित है जिनके आधार 
पर उस काल का इतिदास खड़ा किया जा सकता है और समयावल्ती 
भी बनाई जा सकती है। यहो नहीं, कुछ देशी और विदेशी” विद्वानों 
ने इस ओरे स्तुत्य प्रयत्न किया भी है। इनमें सर्वेश्री क्यंचक गुरुनाथ काले, 
पाजि टर, हरप्रसाद शास्त्री, सीतानाथ प्रधान, किफेल, जायसवाल और 
जयचंद्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

पा्जिटर ने तो अकाथ्य युक्तियों द्वारा पुराणों की प्रामाणिकता ही 
नहीं प्रतिपादित की है, उनके सहारे उस लंबे काल के इतिहास का निर्माण 
भी किया है और निर्विवाद रूप से दिखा दिया है कि तथाकथित संहिता- 
काल, ऐेतिह्ासिक काव्य-काल, आ्रान्‍्षण-काल, उपनिषद्‌ू-काल भादि नामकरण 
आमक एवं सदोष हैं। वस्तुतः इनका समय बहुत कुछ एक दूसरे का 
छोपे हुए है जिसका टीक ठोक समीकरण और “दरेसी' पुराण-इतिहास के 
प्रकाश और रोलर द्वारा ही संभव है। 

इाल में ही पंजाव के ख्यातनांमा विद्वान और वैदिक पंडित भरी 
भगवदृत्त बी० ए० ने इस विषय में बहुत द्वी स्तुत्य प्रयत्न किया है भर 
इतना नया मसाला बटोर दिया है जिससे विद्वानों का बहुत ठउपकार संभव 
है। समीक्ष्य इतिहास के रूप में यह मसाला उन्होंने सुलभ कर विया 
है। कितनी ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने इस 
पुस्तक का प्रकाशन कराया है और अब भी वे बराबर इस प्रकार की सामग्री 
बटोरने में जुटे हुए हैं। उनका विचार है कि समय अनुकूल दोते ही 
उसे भी जनता के समक्ष उपस्थित कर दें | 

प्रस्तुत पुस्तक के सब निष्कर्षा' से सहमत द्ोना संभव नहीं। इस 
निष्कर्षो के संबंध में यह भी पाया जाता ह कि कहीं कहीं विद्वान, लेखक 
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ने तथाकथित देशी-विदेशी दृष्टिफाश से आशंकित दोकर अपने पूछेवर्ती 
पथिक्ृत्‌ आधार्यो' पर ज्यथ आक्रमण किया है। किसी से सहमत होना 
वा न होना दूसरी बात है, व्यर्थ उसे दोबो बना देना दूसरी। फिर भी 
यह आात निःसंकोय रूप से कही सा सकती है कि इस कृति द्वारा विद्वान 
लेखक ने भारतीय अनुशीक्षन के अक्लो बढ़ाया है और हमें ऐसी सामप्री 
दी है जो अब तक अग्राप् थी और जिससे अपने विगत के पुनर्निमोण 
में हमें बहुत कुछ सद्दायवा मिल सकेगी। इस 'स्तुत्य कार्य के लिये श्री 
भरावहत्तजो को बधाई है और उनके इतिहास का हार्दिक स्वागत । 

पुस्तक में शब्दानुकमणी की कमी बहुत खटकती है। उसके बिना 
पुस्तक का वास्तविक उपयोग असंमव-सा हो जाता है। अगले संस्करण 
में वह अवश्य लगा देनी चाहिए | 


सत-समागम--एक बद्षनिष्ठ संत के उपदेश--प्रकाशक रायबद्दादुर 
मदनमे।दन बसों एम० ए०, सेक्र टरी बोड आव हाई स्कूल पंड इ'टरसीडिएट 
एजूकेशन, राजपृताना, सेंट्रल इ'डिया एंड ग्वालियर, अजमेर; प्रृष्ठ-संख्या 
२०७; मूल्य १) । 

संतों की पूजा संसार सदा द्वी से करता चल्ना आया है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने लिखा दे 'संत समांगम सम न ल्ञाभ कछु झान! | कुुटी में 
बैठने के बजाय पुस्तकों में बैठकर संत लोगों ने अधिक उपकार किया है। इस 
प्रकार उनका प्रभाव उनके नश्वर भोतिक जीवन का अतिक्रमण कर काल 
की उपेज्ञा करता दीख पढ़ता है। 'संव-समागम” इसी कोटि को पुस्तक है । 
महात्मा जी ने अपना नाम न देकर ठोक द्वी किया है, कारण कि श्रिकाल का 
सत्य कदनेवाजा 'दिकक्‍्कालायनवच्छिश्ः ही हो सकता है। 

प्रस्तुत पुस्तक काई सुसंबद्ध आध्यात्मिक प्रथ न होकर विविध 
प्रश्नों के उत्तर-रूप में है। इसमें केवल घामिक प्रश्नों का ही अंतिम उत्तर 
नहीं दिया गया है, वश्कि समाज, राजनीति, आचार-विचार संबंधी प्रश्नों 
पर भी उसी आदर्श भारतीय दृष्टि काश से विचार किया गया है। वर्तमान 
युद्ध के बारे में ( पू० ८५ ) मद्दात्मा जी का कहना है-- 
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५राष्ट्र अथवा समाज अथवा व्यक्ति विषयासक्ति के कारण उस सुख 
के स्वीकार करता है जो किसी का दुःख होता है। अर्थात्‌ किसी के दुःख 
देकर सुख जेता है ।*“''जिस सुख का जम्म ही दुःख से हुआ है बह अंत में 
महादुःख के सिवाय और कया होगा ९**'"'पशुवल से अभिमानी राष्ट्र आदि 
उन दुखियों के संकल्प की ओर देखने की दृष्टि बंद कर लेते हैं । परंतु उन्हीं 
दुखियों के संकल्प से पशुषत्ष के अभिमानी राष्ट्र समाज तथा व्यक्ति के मिटाने 
के लिये शक्ति उत्पस्त हो जाती है। बस, यही बतंमान युद्ध का कारण है ।” 

अध्यासा ज़ेत्र में तो महात्मा जी के वाक्य 'नावक के तीर' की नाई' 
हृदय में पैठ फर कसकते रहते हैं। यदि इनका ध्यान सदा बना रहे ते 
ब्याकुज्ता--जिसके जाप्मत करने, पैदा करने, बढ़ाने का उपदेश प्रसंगवश 
कई स्थलों पर ( पृ० ११०, १७१, २३९ ) किया गया है--स्वतः उत्पन्न होकर 
ठिकाने क्षगा सकती है । 

साधारण पाठकों के सहसा इस थात का विश्वास नहीं हो सकता कि 
ये सब विचार किशोरावस्था में अंधे होकर इघर उधर दुलकते हुए व्यक्ति के 
हैं जिसने किसी 'थोथी पोयी' को नहीं पढ़ा है पर जिसके प्रत्येक शब्द का 
समर्थन सभी काल तथा सभी देशों के प्रथ-शिरोमणि करते हैं । 

संत-समागम्र के छपने से कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत 
में जो आज चतुर्दिक_ जाप्रति हो रही है. उसमें साधु-समात्र पीछे नहीं है। 
“विशेष ज्ञान रखने के कारण आह्यण जगदूगुरु कहल्लाता है...सश्ञा स न्यासी 
श्राह्षण का भी गुरु कहलाता है?--प्र० २९। भारत के लिये बह सौभाग्य 
का थुग होगा जब ऐसे पूंजनीय भद्दात्मा जगह जगह अनायास मिल जाया 
करेगे। जब तक ऐसा नहीं होता, हम लोगों के 'संत-समागमः ही 
से काम चलाना चाहिए। इसके लिये उक्त महात्माजी के अतिरिक्त 
रायबहादुर भी मदनमेहनजी वर्मा भी हम लोगों के धन्यवाद के पात्र हैं 
जिन्होंने 'कीन्हेहु सुल्लभ सुधा बसुषा हूँ । 

पुस्तक की छपाई और तैयारी प्रशंत्य है। एक खटक अनुक्रमरिका 
का अभाव है। आशा है, अगले संस्करण में इसे जोड़कर पुस्तक का संपादन 
यथैष्ट पूण' कर दिया जायगा। “-(राब) कृष्णदास । 
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प्रफ-रीशिय--लेखक तथा प्रकाशक श्री विधयुदत्त शुक्ल; शुक्सत 
प्रेस, 3१ बाबूज्ञाल लेन, कलकत्ता ; प्रष्ठ संख्या ५२, मुल्य |) । 

संबत्‌ १९९५ की ना० प्र० पत्रिका में पृष्ठ 2४२-४४४ पर 'मुद्रण-म्रवेश 
और कंपोज-कल्ला' की समीक्षा की गई थी। उक्त पुस्तक में लगभग १८ प्रृष्ठों में 
भ्रुफन्‍संशोधन का ब्योरा सचिश्र समझाया गया है भौर इस पुस्तिका में सी 
उसी विषय का बर्णान है। इसमें प्रक-संशोधन का आरंभिक इतिहास 
भी दिया गया है | 

जो लोग प्रफ-संशोधन का काये सीखना चाहते दे उनके लिये यह 
पुस्तिका सहायक का काम दे सकती है। प्रफसंशोषन के अतिरिक्त उस 
कार्य से संपकिंत और और बाते' भी समझाई गई हैं जिससे संशोधक को 
सहायता मिलेगी। हिंदी में संशोधन का कार्य प्रायः अल्पशिक्षित लोग 
ही करते हैं। बात यह है कि इस पेशे में पारिश्रमिक स्वल्प मिल्षता है, 
दूसरे इस पेशे का ताहश समादर भी नहीं, इससे शिक्षित व्यक्ति इस ओर 
कदाचित्‌ दी आता है। पर अगरेजी में यह बात नहीं है। इस विषय 
में प्रसिद्ध लेखक चाल्स डिक स की सम्मति देखिए--“थेड़े से उयावद्वारिक 
अनुभव के बाद मैं यह सममः पाया हूँ कि प्रफ-रीडर के कतंव्य क्या हैं 
ओऔर वह इन कतंठ्यों का पालन कितनी सावधानी से करता है।... उसका 
काम यंत्रों के काम की भाँति निर्जीब नहीं है प्रत्युत उसके काम में स्वाभाजिक 
बुद्धिमता, उ्चष रीतिमता, खोज निकालने की तत्परता, तीघ्रातितीज्र स्मरण 
शक्ति और बारीक सूकक की बढ़ी आवश्यकता पड़ती है। मैंने जो कितावे' 
लिखी हैं. उनमें जो छोटी मोटी गलतियाँ, असंगतियाँ आदि छूट गई थीं 
इन्हें संशोधकों ने सुकाया और तब मेंने ठोक किया। संभवतः मेरी ही 
भाँति अन्य लेखक-लेलिकाशों के भी प्रफ रीढरों से ज्ञाभ हुए द्वोंगे ।” ऐसी 
योग्यता के संशोधक दिंदी में स्वल्प मिल्लेगे और उनके परिभस को सममने- 
बाले ते और भी कम निकलञंगे । 

अफ-रीडिय' में जिस विषय का प्रतिपादन है उसका असली प्रयोग 
रसमें कम हुआ है। यह बड़े खेद की बात है। प्रायः प्रत्येक प्रृष्ठ में छापे ' 
की मूल्ले हैं। प्रफ-संशोधन के उदाहरण के किये जो ब्लाक छापा गया 
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है उसमें तक घु के स्थान पर धु है। फिर भी पुस्तक की उप्थोगिता: स्वीकार 
करनी पढ़ती है ! 
“-ल्ञ० पां०। 

हिंदो नाट्य साहित्य-लेखक भी ब्रजरत्नदास बी० प०, एल्ल-एल७ 
बी०; प्रकाशक हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस; मूल्य १॥॥) । 

लेखक ने भूमिका में कहा है कि “नाटक, उपन्यास, पत्र-पत्रिकादि 
पर इस भ्रकार के यथासाध्य विस्तृत इतिद्वास तैयार कर लिए जाय तो हविंदी- 
प्रेमियें। के। अपने बढ़ते हुए भांडार तथा उनके अभाषों का पूरा पता मिल 
सके और वे उनकी रक्षा तथा पूति का प्रबंध कर सके | कुछ ऐसे ही 
विचारों से यह “हिंदी नाट्य साहित्य' तैयार किया गया है।” 

हिंदी साहित्य का अध्ययन करनेवालों के लिये कोई भी ऐसा पुस्तका- 
लय नहीं है जहाँ दस्तलिखित और मुद्रित दिंदी श्रंथ सब इकट्र मिल सके । 
कहीं ऐसी लालिका भी नहीं मिलती कि जिससे जिल्लासु के ज्ञात और प्रका- 
शित ग्र'थों का नाम और पता भी मिल जाय | इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है कि के।ई एक संस्था इस प्रकार प्रयास करके अध्ययन और खोज के किये 
सामग्री इकट्टी कर दे। आलेक्य प्रथ में एक प्रकार से सभी ज्ञात और 
प्रकाशित नाटकों की सूचना दी गई है। संबत्‌ १६९३ से लेकर स'० १९९५ 
तक के ( हि'दीवाले अथ में ) नाटक नाम के हि'दी के सभी प्रंथ चाहे वे 
पद्चयद्ध उपदेश हों, प्रचार प्रंथ हों, भनुवाद दो अथवा सु दर मौलिक नाटक 
हों, ले क्षिण गए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बड़े बड़े पुस्तकालयों में 
भी इन सबका संभप्रह नहीं है । अतः पहल्ला ज्ञाभ तो पुस्तकाक्षयों का है कि 
वे इससे अपने स प्रहों के। पूर्ण बना सकते हैं। 

लेखक मे भूमिका में यह प्रार्थना भी की है कि यदि साधन की कमी 
के कारण किसी नाटककार का केई नाटक छूट गया हो तो सूचना मिलने 
पर उसका नाम जोड़ दिया जायगा। इस पर भी पाठकों का ध्यान हि दी- 
हित के विचार से अवश्य जाना चाहिए। काशी की नागरीम्रचारिखी सभा 
ओऔर प्रयाग के भारतीय हिंदी साहित्य-सम्मेलन जैसी स्थाओं के स प्रद्टों 
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में तो प्रस्थेक प्रकाशित पुस्तक ऋवश्य होनी चाहिए। इतिहास लिखने और 
पढ़नेबाल्ा भ्यक्ति जानता है कि ऐसा न होने के कारण द्िदों साहित्य के 
इतिहास में कितनी कमी रह गई है। इस प्रकार दूसरा लाभ नाटथ साहित्य 
का इतिहास लिखने पढ़नेवाले का है। प्रत्येक व्यक्ति अब इस प्रथ के 
द्वारा जानकारी हो जाने पर मूल नाढकों के प्राप्त कर स्वतंत्र अध्ययन ओर 
आलोचन कर सकता है। 

अब तीसरी बात है परीक्षाथयों ओर सामान्य विद्यार्थियों की । उन्हें 
आवश्यकता दोती है शाख्लीय पिवेचना अथवा व्याख्यात्मसक आलोचना को । 
पर स्वय' लेखक ने कहा है कि इस प्रंथ में “नाटकों पर जो कुछ विवेचना 
की गई है ओर जो कुछ निजी राय दी गई है वह सब स्व॒तत्र रूप से मेरी ही 
है” । हमने आद्योपांत पढ़कर देखा है कि बैसो राय शायद ही किसो दूसरे 
विद्वान की हो। जो स्वय' विशेषज्ञ और मरमश् हैं उन्हें तो श्री अभरत्नदासजी 
की 'स्वतंत्रः और 'निजी? राय से सुख मिल सकता है, पर विद्यार्थियों का कुशल 
तो इसी में है कि वे इन रायों पर असावधान देकर विश्वास न करें । विद्या- 
थियों के तो उन्हीं निर्शयों और व्याख्याश्रों को पढ़ना चाहिए जिनके लिये 
पूरे प्रभाण दिए गए हों। प्रश्तुत नाट्य साहित्य के लेखक ने प्रमाण नही' दिए 
हैं। शायद ऐसा करने से भ्ंथ-विस्तार का भय था। कारण चाहे जो दो, यह्‌ 
प्रमाण का अभाव आदि से अंत तक देख पढ़ता है। अर्थात्‌ रस, वृत्ति आदि 
पर भी जो लिखा गया है उस पर भी यह थात घटती है। अंत में एक बात है 
कि इस प्रंथ की रूपरेखा लेकर यदि केई अध्यापक अथवा परोक्षार्थों स्वतंत्र 
अध्ययन करे अथवा लिखे तो उसे पूरा लाभ द्वागा। 

आदि के उद्धरण का ध्यान करके कि यह प्रंथ तो नाटकों के “भंडार 
ओर अभावों का पूरा पता! देने के लिये लिखा गया है, यह आलोचना हो 
व्यर्थ हो जाती है। केवल असावधान और सुकुमारमति विद्यार्थियों के बदाना 
ही इसका एक प्रयोजन हो सकता है। 

अंत में कोई भी हि दी-पेमी यही फट्टेगा कि दि दी साहित्य के काव्य, कहानी, 

वपन्‍्थास, निबंध आदि सभो अंगों पर इस प्रकार के प्रथ निकलने चआहिए। 
उसकी आलोचना और काटआट के द्वारा ही सच्चा काये आगे घढ़ेगा। 
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अब अमुभवी लेखक का ध्यान हम रचेता?, “अंतप्रकृति” जैसे असाधु 
शब्दों, सब्‌.संकत्‌ के खिचड़ो व्यवहार, संयोजक चिल्लों फे अनिश्चित प्रयाग 
आदि की ओर दिलाकर आशा करते हैं कि अगले सरफरण का अवसर मिलने 
पर जे पुस्तक में अन्य सुधारों के साथ इनका भी विचार रखे गे। 

सबवेरा, संघर्ष ओर गर्जन--लेखक श्रो भगवतशरण उपाध्याय, एम० 
ए०; प्रकाशक सरस्वती मंदिर, जतनधर, बनारस | 

मानव-तरंगिणी की ये तीन तरंगें निकल चुको हैं। पहली का नाम है 
सबेरा जिसमें मानव-जाति के 'सबेरा” से लेकर ऋगेद के 'समनेतत्सव” तक का 
संस्कृतिकाल अंकित करनेवाली दस कहानियाँ हैं । संघ नामक दूखरी 
तर'ग में सातवीं शरती ३० पू० से तोसरी शती ई० पू० तक के इतिहास के 
अंकित करनेवाली दस कहानियाँ हैं ओर गज न नामक तीसरी तरंग में 
* समय-प्रसार है तृतीय शती ई० पू० से द्वितोय शी इ० तक। इन तीन 
तरंगों में चित्रित “गतिमती मानवता के इतिहास! के पढ़ने से इतना निश्चित 
हो जाता है. कि इन कहानियों के विद्वान्‌ लेखक का प्राचीन साहित्य और 
इतिहांस पर ही नहीं, द्िदी-साहित्य की भाषा और शैली पर भी पूरा 
अधिकार है। आपकी चित्र उप8्थित करने की शक्ति भी माहक है। ऐसो 
ख्यातइृत्त कद्टानियों में दो बातों का डर रहता है। या तो वे नीरस इतिवृत्त 
घन जाती हैं अथवा वे इतिहास की सचाई खो देती हैं। मानव-तरंगिणी में इन 
दोषों का न रहना हि दो के इस नवागंतुक लेखक को कुशलता का प्रमाण है। 

यद्यपि हम जानते हैं कि इन कहानियों में चित्रित दृष्टिकाण अनेक 
विद्वानों और विशेषकर भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि-केशवाले इतिहासल्लों से 
मिन्‍्न है तथापि वह इस आधुनिक युग की खाज का फल है, इसे सभी स्वीकार 
करे गे। इन कद्दानियों पर दूसरा आक्षेप यह हो सकता है कि इनमें बीते 
युग का संदेश है पर यह तो लेखक का रद श्य ही मार्ूम पढ़ता है। 

इन दोषरहित कहानियों के गुणों के परखकर प्रत्येक समानधर्मा 
पाठक कर्ता से यही कद्देगा कि मुमे ये कहानियाँ अच्छो लगी हैं, आप 
ओर लिखिए । 

“पढ़ा | 
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शेखमी बढाने के पू्षे या लेखक-बंचु--लेखक श्री सत्यजीवन 
वर्मा, एस० ० (श्री भारतीय ) प्रकाशक 'लेखक'कार्योलब, शारदा 
प्रेस, प्रयाग; आकार ६॥“>< ४", प्रष्ठ २४०, सु दर तैयारी; मूल्य १॥)। 

इस पुस्तक में दिंदी में लेखन-कला संबंधी साहित्य को कमी की 
पूर्ति के लिये प्रकाशित 'लेखक पत्र के दो वर्षा में उसके संपादक श्री भारतीय 
के समय समय पर निकले लेखन-कक्षा तथा पत्रकार-ठयवताय संबंधी लेखों 
में से कुछ संगृहीतव हैं। नवयुवक लेखकों के लिये थद्द संग्रह प्रकाशित 
है और लेखक-भ थमाला की यह प्रथम पुस्तक है। इसमें 'लेखनी उठाने 
के पूजे, हम किस पर लिखे !,  कवि-चर्य्या या लेखक-चर्य्या, जब हम 
लिखने बैठे', शैली, कष्दानी कैसो हे ९, फहानी और कट्दानी लिखना, 
उपन्यास-रचना, रूपक और रेडियो ड्रामा, दहस्य और उसकी सृष्टि, बच्चे 
क्या पढ़ना चाहते हैं?, लोभगहपक झआाख्यान, उपनाम को आवश्यकता, 
रचनाओं का नामकरण, सफल पतन्नकार, कापीराइट कानून, सफलता 
की कुजी और भूफ-संशेधन” इस क्रम से ये १८ लेख हैं और अंत में 
श्वांत:सुखाय' शीषक एक लघु लेख जोड़ दिया गया है। 

लेखनी उठाने के पूवे लेखन-झला अर्थात्‌ लेखन-कौशल का अभ्यास 
झपेक्षित दै। लेखन-कर्म की सिद्धि के लिये शाख्रीय निपुणता के साथ इस 
झभ्यास का अधिकार आवश्यक है। अतः साहित्यशास्र या अलंकारशाक्ष 
फे साथ कविशिज्षा की पुस्तके भ्रस्तुत होती रही हैं। इस व्यवसाय-युग में 
लेखन-कर्म एक स्व॒तंत्र व्यवसाय भी हो रहा है। इससे आधुनिक लेखन-कला 
की शिक्षा में व्यवसाय-विचार अवश्य रहता दै। येरपीय साहित्य में 
ऐसी शिक्षा-पुस्तके' बहुत प्रस्तुत होती रहती हैं। इनमें कुछ साहित्यशास्तर 
तथा साहित्य के आदर्शो पर आधारित लेखन-कल्ा की व्यवसाय-विचार- 
युक्त शिक्षा देती हैं और बहुतेरी प्रायः व्यबसायपरक ही दोती हैं । 

हिंदी में अधुनिक लेखन-कम की शिक्षा की पुस्तकों की बड़ी शोच- 
सनीय कमी है। 'लेखक-कार्यालय” ने इस ओर ध्यान दिया है। उसका 
प्रस्तुत प्रकाशन अभिनंध है। ऊपर दी हुई सूची से प्रकट है कि इस 
पुस्तक का विषय-स्षेत्र व्यापफ तथा आधुनिक उपयोग का है। कविता वो 
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व्यवसाथ की ठीक बाँध में लाई नहीं जा सकी है, अतः ऐसी आधुनिक 
पुस्तकों में उसका स्थान नहीं रइता। परंतु निबंध, का इसमें स्थान होना 
आवश्यक था। आधुनिक लेखक तथा पत्रकार के लिये इसको कला का 
अधिकार बहुत आवश्यक है। अपिच पुस्तक के विषय ययथेष्ट ऋमबद्ध, 
प्रकरणों के समान परश्पर संबद्ध तथा पुनरुक्तियों से रहित होने चाहिए 
थे। यह पुस्तक लेखक के कुछ स्फुट लेखों का संप्रद दी है । परंतु इस संमह 
को पुस्तक की पूर्णता तथा एकता प्रदान की जा सकती थी । 

विषय-प्रतिपादन में लेखक ने लेखन-शिक्षा-संबंधी अं गरेजी को अ।धुनिक 
पुस्तकों का बहुत उपयेग किया है। कविचरयर्या या लेखक-चर््यां के विष में 
राजशेखर की काव्यमीसांसा का भी उपयोग हुआ है। आधुनिक भारतीय 
लेखक का ध्यान रखकर पुस्तक के लेल लिखे गए हैं। अँगरेजी की आधुनिक 
पुस्तकों का उपयोग तो आपश्यक था, पर साथ ही संस्कृत की कविशिक्षा 
की पुस्तकों का यथेष्ट उपयोग भी वांछुनीय था। परंतु यहाँ उपयोग अधिकृत: 
ब्यवसायपरक पुस्तकों का ही हुआ है। कल्ला के प्रतिपादन में शास्र-निदे श 
की, यथोचित विवेचन की उपेक्षा है। शैली के प्रसंग में तो लेखक ने 
“हम्न लेखक हैं, साहित्य के समालोचक नहीं” यह लिखकर फेल हों के लिये 
शास््र-झान भोर समाक्रोचकों के लिये कल्ला-झ्ञान अनपेक्तित दी घोषित कर 
दिया हूँ! 'स्वांतःसुखाय' को भावना का लेखक ने अनेक स्थलों में निषेध 
करके अंत में उसके प्रति बड़ी सरसता दिखाई है। अंगरेजी की कुछ 
पुत्तकों, फे समान इस पुस्तक के अकरणों के अंत में सद्दायक शास्त्रीय पुस्तकों 
का नाम-निर्देश ही कर दिया गया होता तो बहुत उपकार हो जाता | 
अंगरेजी पुस्तकों को छाया प्रस्तुत करने में लेखक को कितने ही रथक्ञों 
में उनके उद्धरणों तथा प्रयोगों के िंदी-अर्थ देने का ध्यान द्वी नहीं रहा है। 
शायद यह पुस्तक ऐसे अंगरेजी जाननेवाले हिंदी लेखकों फ्रे लिये दी तैयार 
की गई है जो उस भाषा की ऐसी पुस्तके' पढ़ या समर नहीं सके हैं। 

पुस्तक के विषय-क्षेत्र की ज्यापकता और ठपयेगिता का उल्लेख 
कपर हो चुका है। इसमें 'रूपक और रेडियो ड्रामा, “कापों राइट कानून! 
और “प्रफ-संशोधन' के विधय विशेष अच्छे लिखे और उपयेगी हैं। 
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पुस्तक बक्षती जेखनोवाले, अनुभवी लेखक की है । इसकी भाषा 
इसके उद श्य के अनुरूप सरल, व्यास-शैली की और व्यावद्दारिक दै। 
इसमें बीच बीच का शॉंगरेजीपन खटकता है। प्रफ-संशोधन भी सिखाने 
बाली इस पोथी में प्रफसंशोषन की चूके' विशेष खटफती हैं। इस 
विषय के लेख में भी ये वर्समान हैं। उपनामयाले लेख में यह शंब्द एक 
धार 'टपसान! और एक बार “'उनापम” बना पड़ा है! पर अन्वीक्षण के 
स्थान पर बराबर आ्नुवीक्षण', विशद्‌ के स्थान पर बराबर “विषद” जैसे 
कुछ रूपों को क्‍या कद्दा जाय ? ये तो बिप-द ही हैं| 

लेखक का हिंदी में लेखन-शिक्षा के महत्त्वपूर्ण, पर उपेस्तित क्षेत्र 
की ओर ध्यान देकर पुस्तक प्रस्तुत करना बहुत अमभिन॑ंथ है। “नवयुवक 
लेखकों! के लिये यद्द पुस्तक साधारणतः बहुत उपयोगी, उनका दिलैबी 
'बंधुः है। आशा है कि वे इसका ऐसा स्वागत करेंगे कि इसका यह 
संस्करण शीघ्र समाप्त हो जायगा और लेखक को दूसरे संस्करण में 
इसे यथेष्ट संशोधित तथा संबंधित और यथेष्ट उपादेय रूप में भ्रस्तुत 
करने का अवसर मिलेगा। 

शुलेरी जो की अमर कटद्दानियाँ--संपादक ओर प्रकाशक भी शक्ति- 
घर गुलेरी एस० ए०, एस० आर० ए० एस०, ओरिए टक्ष डिपार्टमेंट, प्रयाग- 
विश्वविद्यालय; ५४ १६+ ७६, सचित्र; मूल्य ॥)। 

स्वर्गीय पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी अनोखी प्रतिभा से एक ही कहानी में 
अमर व्यंजना रचकर जनसाधारण में उसी के यश से अमर हो रहनेवाले 
चमत्कारी साहित्यकार के रूप में हिंदी-संसार में स्मरणीय रहे हैं। उस अमर 
कहानी “उसने कद्दा था? के साथ हब उनकी दो झोर कद्दानियॉ--सुखमय 
जीवन! और 'बुद्ध, का फाँटा--उपल्ब्ध हैं भौर ये तीनों इस पुस्तक में 
संगृद्दीत हैं यह बढ़े दपे की बात है। इसके साथ बड़ी प्रसन्नता की बात 
यह हद कि इस द॒पे के उपस्थापक स्वर्गीय शुल्ेरी जी के सुयोग्य आत्मज़ हैं। 

पुस्तक गुलेरी जी के प्रतिभाशाली प्रिय शिष्य स्वर्गीय राजा जयसिदद 
( खेतड़ी ) को समपित है। प्रो० अमरनाथ झा को भूमिका और संपादक 
के वक्तव्य के बाद सुखमय जीवन, 'बुद्ध का काँटा! और “उसने कट्दा था? 
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इस क्रम से ये कहानियाँ संगृदीत हैं। यदी क्रम इनकी रचना का ज्ञात 
हुआ है। पहली कटद्दानी सम्‌ १९११ में 'भारत-मरित्र” में और तीसरी 
सब १९१५ में 'सरस्वती' में प्रकाशित हुईं थी। दूसरी के प्रकाशन का 
ठीक पता नहीं लगा है; परंतु रचना के विचार से यद्द उक्त दोनों के बीच 
के काल की ज्ञात हुई है, अतः इसका स्थान दूसरा है। पुस्तक गुलेरी जी 
की तीन अवस्थाओं के फोटो-चिन्नों से भूषित है । 

गुलेरी जी की प्रतिभामयोीं सहृदयता, भाव तथा भाषा की मामिकता 
ओर उयंजना-कुशलता का सरस परिचय इस संग्रह के प्रत्येक पृष्ठ पर होता 
है। तीनों कद्दानियों का लद्टय प्रकृत चरित्र का अंकन और यथार्थ जीवन 
की ज्यंजना है। 'सुखमय जीवन! में इसी नाम को एक पुस्तक के लेखक, 
अनुभव तथा शांत्षीनता से शुन्य आधुनिक शिक्षा के एक नवयुवक को 
यथा जीवन के अनुभव के द्वारा सच्चे सुखभय जीवन की सीख मिलती 
है। “बुद्ध, का काँटा' में एक आधुनिक पढ़े-लिखे, जीवनसंसगशुून्य बुद्ध, 
को उस संसर्ग में पहुँचकर प्रकृत प्रेम का काँटा चुभता है जिसको कसक से 
उसे समझ मिलती है ओर उसका अधूरा जीवन पूरा द्वोता है। “उसने कद्दा 
था! की कहानी तो प्रसिद्ध हो है। तोनों ही बारवार पढ़ने भोर रस लेने की 
वस्तु हैं। इन कद्दानियों, के रचना-क्रम के अनुसार ही गुलेरी जी को 
कला का विकास हुआ है, इनमें उत्तरोत्तर उत्कषे है। तीसरी कहानी, सबसे 
नपी-तुली, चुस्त और चुटीली है। यद्द तो बिश्व की भ्रेष्ठ कहानियों में गरय 
है। गुलेरी जी की कला का आगे केसा और विकास द्वोता ! परंतु यद्द हिंदी 
के भाग्य में न था । कद्दी उनकी कुछ और कहानियाँ पड़ी तो भहीं हैं ( 

अपने वक्तव्य में संपादक ने 'गुलेरी-म्रंथ! का निर्देश किया है जिसमें 
गुलेरी जो की समस्त हिंदी-कृतियों का संग्रह और उनकी जीवनी होगी । 
नागरी-प्रचारिणी सभा इसका प्रकाशन कर रही है। आशा है, गुलेरी 
जी के सुयोग्य पुत्रों और उनके संबंधियों तथा भिन्रों के यथेष्ट सहयोग से 
इस ग्रथ हक यथेष्ट डक 

गुलेरो जी की अमर क स॒ संप्र ग 
संसार में विशेष हे और कृतश्ञता से आग! होगा | 32020 33 
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झादश नरेश--भी० राजा व्ाजीवसिंद जी वद्ादुर खेतड़ी का । 
जीवनचरित्र । शेखक पं० कावरमल्त शर्मा; प्रस्तावना-लेखक ढा० गौरीशंकर 
दीर।बंद ओमा डी० त्िट०; प्रकाशक शेखावाटी, दहिस्टारिकल रिसचे 
आफिस, जसरापुर--खेतड़ी ( राजपुृताना ); प्रृष्ठ १९+३८३२, सजिल्द, 
सबित्र; मूल्य २॥)। 

जयपुर राज्य के अपीन शेखावाटी प्रांत में स्थित खेतड़ी संस्थान के 
स्वर्गीय राजा अज़जीवसिंद जी बहादुर का यह जीवन-चरित्र एक बहुत आदृए- 
णीय प्रकाशन है। स्वर्गीय पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी के शब्दों में “राजा 
भ्री अजीतसिद जी बहादुर बढ़े यशस्वी और बिद्या-प्रेमी हुए। गणित 
में उनकी अद्भुत गति थी। बिल्लान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में 
वे दक्ष और गुण-म्राहिता में अद्वितीय थे। दश्शन और अध्व्रात्म की रुचि 
उन्‍हें इतनी थी कि विज्ञायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद 
उनके यहाँ मद्दीनों रहे। स्थामीजी से घंटों शाल्र-चर्चा हुआ करती। 
राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराजा श्रो रामसिंद 
जी फो छोड़कर ऐसी सबेतोमुख प्रतिभा राजा श्री अजीतसिंद जो दी 
में दिखाई दी।” रवामी विवेकानंद जी ने उनके संबंध में कहा था कि 
"“प०६ (06 | ॥8ए8 007९७ ६070 ६४6 7970ए९शशा[ 07 
एावां॥ ज़0०णें१ 080 ॥8ए6७ 9९९॥ १०४४ ६ ६] ॥80 700 776६ 
776.” अर्थात भारत को उन्नति के किये जो थोड़ा कुछ मैंने किया है बह न 
किया गया होता यदि राजा जी मुमे न मिल्ते। राजा अजीतसिदह जो 
बहुपद्षी आदर्श चरित्र के नरेश थे। सारे देश में ही उनके यश का विकास 
हो रहा था। परंतु ४० बे की दी आयु में, सन्‌ १९०१ के आरंभ में, वे 
सहसा स्वर्गारोहण कर गए। उनकी यह जीवनी उनकी छोटी राजकुमारी, 
प्रतापगढ़ की राजमाता, बहुगुणबती श्रीमती चंद्रकुमारी देवी जी की इच्छा 
और इनके अनुज स्थर्गीय राजा जयसिध जी के गुरुवर स्वर्गीय गुल्लेरी 
जी की प्रेरणा से खतड़ी के दी निवासी, अनुसंघानप्रिय, अनुभवी लेखक 
पं० साबरमल्ल शर्मा ने बड़ी भक्ति और अध्यवसाय से प्रस्तुत की है और 
इसे इन्हीं राजमाता के कर-कमल्ों में समपि त किया है । 


३६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पुस्तक में प्रत्तावना, लेखक के वक्तव्य और खेतड़ी के परिषय के वाद 
अन्म और खेतढ़ी गोद बैठना; शिक्षा और गुशसंचय; जयपुरेंद्र की कृपा, 
विवाह, शासनाधिकांर की प्राप्ति और सुव्यवस्था; प्रजाहित और कोर्तिकर 
काये; शिक्षानुराम और कविताप्रेम; श्री स्वामी विवेकानंद से भेंट, घनि- 
ता, सबे धर्मपरिषद्‌ में प्रषण, पत्राचार और संभाषणादि; देश के विभिन्न 
भागों में भ्रमण; विज्ञायत यात्रा और स्वदेश-प्रत्यागमन; कश्मीर-परयेटन; 
जयपुर दरबार को अकृपा, अस्वात्य्य ओर परलोकवास; रानी साहवा 
भीमती चाँपावत जी और उनकी संताने” ये ग्यारह अध्याय हैं और अंत में 
श्री राजा साइव की स्तृतियाँ' शीषेक एक परिशिष्ट है। पुष्वक बहुतेरे 
अवसरानुकूल थित्रों से संपन्न है । 

उक्त अध्यायों की रूपरेखा में लेखक ने यथेष्ट अनुसंधान से सुविस्तृत 
तथ्य संकलित कर राजा साहब का बृहत्‌ जीवन-लेखा ही प्रस्तुत किया है। 
पूरे पन्नों, भाषणों, डायरी के लेखों, नामसूवियों, आनुष गिक व्यक्तियों के 
लघु जीवनबृत्तों एवं राज़काये आदि के पूरे ब्योरों को परिशिष्टों में रखकर 
इनके चुने अंशों और प्रसंगों के उपयोग से राजा साहब के स्फुट जीवन- 
ख्रित्र का वर्णन वांदनीय था। परंतु राजा साहब से संबंधित सभी 
तथ्यों का ब्योरेवार संकलन और इसके द्वारा उनके जीवन का पूरा आरुपान 
ही लेखक का अभीष्ट ज्ञात होता है। इस प्रयन्न में वे यथेष्ट सफल हुए 
हैं। पुस्तक में राजा साहब के बहुपज्ञी आदश जीवन के बहुत प्रामाणिक 
और उपादेय विवरण हैं। साथ ही बहुतेरे उपयोगी, आनुषंगिक विवरणों 
से पुस्तक भरी है। इस प्रकार के जीवन-चरित्र का यह एक आदर्श 
नमूना है । 

पुस्तक की भाषा परिष्कृत और शैली विषयानुकूल है। इसकी 
छपाई और तैयारी भी अच्छी है । 

स्वर्गीय राजा अजीत्सिंद जी बहादुर का यह पुष्ट और प्रामाणिक 
जीवन-चरित्र अवश्य ही एक बहुत आदरणीय प्रकाशन है। 

-क। 


समीक्षा १६१ 

सेददास--स पादक पं० उसाशंकर शुक्ल एस  ए० अ्रकाशक-- 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग; दो मार्गों में एंड ५९१ 4११७; मूल्य ६) | 

इस पुस्तक में प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त कषि नंददास जी के प्राप्य सभी 
प्रथों का वैज्ञानिक रीति से संपादन किया गया है। इसमें कवि के 
११ प्रंथों और कुछ पदों का संग्रह है। बे ११ प्रथ ये हैं--रूपमंजरी, 
विरहमंजरी, रसमंज़री, मानमंजरी, नाममाला, अनेकार्थमंजरी, स्थाम- 
सगाई, भँबरगीत, रुक्मिनी-मंगल, रासपंचाष्यायी, सिद्धांतपंचाध्यायी तथा 
दशम स्कंघ। २८३ पदों में से केबल ३५ पद ही सूल सानकर रखे गए 
हैं। आरंभ में ढा० अमरनाथ का का वक्तव्य है और संपादक को 
११७ प्रृष्ठों को लंबी-चौड़ी मूमिका है, जिसमें कवि को जीवनी, कविकृत 
प्रसिद्ध प्रथ, संपादित उ्रथों का आधार, संपादन-विधि, काव्य-सभीक्षा, 
झआादि पर वित्तार के साथ-बिचार किया गया है। अंत में परिशिष्ट 
के अंतर्गत ये खंड रखे गए हैं--स'दिग्ध तथा असंपादित सामग्री, प्रत्तिप्त 
सामभी, पाठांतर, पदों की प्रथम पंक्ति की अकारादि क्रम से सूची और 
शब्दाथे-कोष । 

इस प्रकार नंददास के प्रथों का यह वैज्ञानिक रीतिसे किया हुआ 
संपादन है। संपादन बहुत अधिक परिश्रम और व्यय के साथ किया गया 
है। नंददास की रचनाओं पर अधिक काम करनेवाले के लिये भच्छी 
और अच्छे ढंग से संपादित सामग्री एकत्र कर दी गई; है। पुराने काव्य 
का उद्धार करने को ओर प्रयाग विश्वविद्यालय की दृष्टि गई, यह बड़े आनंद 
की बात है। पर यहीं यह कद देना भी आवश्यक है, कि प्राचीन काव्यों 
के संपादन में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ ही पूर्ण साहित्यिक, दृष्टि भी अपेक्षित 
है। प्राचीन काञ्यों को टोका-टिप्पणियों के रूप में यह साहित्यिक दृष्टि 
बहुत दिनों से परंपरा में गृह्दीत रद्दी है। वैज्ञानिक दृष्टि आधुनिक दृष्टि हे 
और साहित्य,के काम में अत्यंत उपयोगी है, इसमें संदेह नहीं; पर साहित्यिक 
दृष्टि भी उतनी ही होनी चाहिए, जितनी वैज्ञानिक। इतनी बड़ी रचना 
के लिये टीका-टिप्पणी केवल १६८ परष्ठों की है और उसमें भी अशुद्धियाँ हैं। 
कुछ उदाहरण देखिए--- 

१५ 
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“वीत्यौ' का अये किया गया है चैतस्व, 'बुद्धिसाय”, पर “चीत्यो' का 
आर्थ होता है 'मनचादहा” । पुत्तक से वह अंश ही उद्धुत किया लाता है-- 
पयैरी चीत्यौ जगत मैं तू जिनि करि फरतारः 

इसका सीधा और सही अथ थद्द है कि हे ईश्वर, तू शत्रु का सन- 
चाहा संसार में मत कर । 

पश्तन? का अर्थ होता है 'कामदेव” पर उसका अथे दिया गया है-- 
'कैल्ला हुआ, विस्टृत' । 

फटिक-छुटा सी किरन, कुज-रंध्रनि जब आई | 
मानहूँ बितन बितान, सुदेस तनाव तनाई।। 

हुकना! का अर्थ 'छिपना' या 'साथ “लगना” होता है, पर इसमें 
<ुकि चत्ञी' का अथ दिया गया है 'शीघ्रतापूवक चलीं!। 'नाट” का अर्थ 
धारीर के भीतर टूटा हुआ फल या काँटा होता है?। ब्रज्ञ में 'नटसाल' 
का व्यवहार बहुत अधिक होता है, उसी का यह संक्षिप्त रूप 'नाट' है पर 
इसका अर्थ इसे नाटक” का संक्षिप्त रूप समझ कर 'स्वॉग, तमाशा” किया 
गया है। प्रसंग देखिए-- 

तियतन बितन जु पंचसर, लगे पंच ही बाट । 
सु बक साँगरे पीय बिन, कये| निकसत यह नाट ॥ 

वुबक! के साहचये से भी 'नाट” का अर्थ लोहे का दुकड़ा' साफ 
भासित होता है । 

“नहर? का अर्थ श्रज में 'बादल” होता है, पर 'हर” के “घन? से 
प्रयक्‌ करके 'घनहर घोरे! का अर्थ कियां गया है-बादक्ष मंद गति से गरज 
रहा है। बस्तुतः अर्थ है बादल गरजता है |! 

संपादन के संबंध में भी दो उदाहरण इन दिप्पणियों से ही दिए 
जाते हैं-. 

पंकज पत्रन परव बनांबै, उड़न लगे, सो क्‍यों उढ़ि आवे (--यहाँ 
“परव? का अर्थ 'परेवा, कबूतर” किया गया है। मेरे विचार से यद्द पंख! 
शब्द है जो बिंदु के उड़;जाने से 'परब” पढ़ लिया गया है। 'परव” का अर्थ 
कबूतर! कहीं भी देखा नहीं गया | 
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भरि आये जब लोचन पाती ! 
घूम परथौ तब (कै सयानी || 
“घूम परथौ' का अथोदिया गया;दै 'चक्षर आ गया। मेरे ध्यान 
में यहाँ 'धूम परथो? होना चादिए। नायिका के नेत्रों में जब पानी ( आँसू ) 
झा जाता है, तो छिपाने के किये वह सख्तियों से कहती है कि धघूर्भाँ 
स्ग गया है। 
इस संबंध में इतना लिखने का कारण फेवल्ल कर्तंध्य-बुद्धि ही है। 
बस्तुत: संपादक का परिश्रम प्रशंसनीय है। पर उन्होंने जितला परिश्रम 
किया, उसमें कुछ और सतकता अपेक्षित है। इस भ्रकार के प्र॒थों के 
प्रकाशित होने से साहित्य का बढ़ा लाभ है। प्रयाग-विश्वविद्याक्षय के 
हिंदी-विभाग के इसके लिये बधाई है । 
--बि० प्र० मिश्र | 
[्निध्नव्््गच्स्स्कननाज्स्््नस्स्स्् छ्््ि [] 
॥ काशो का मान-पं 


( अर्थात्‌ काशी के मान-मंदिर तथा दिल्ली के जंतर-मंतर की प्रदर्शिका ) 
लेखक--भी० शंडीपसाद, एम० ए०, थो-एस खी० 
इस पुस्तक में काशी के समान-मंदिर यंत्रालय का इतिहास 
और उसके विभिन्‍न यंत्रों का सुबोध विवरण दिया हुआ है। 
लेखक मद्दोदयने महीनों परिश्रम करके उन यंत्रों से स्वयं वेध 
किया है और यह दिखाने की चेष्ट॑ की है कि उन यंत्रों के द्वारा 
प्राप्त मान कहाँ तक ठीक दे सकते हैं। प्रसंगात्‌ दिल्ली की 
जंतर-मंतर वेषशाला के यंत्रों का विवरण भी पुस्तक में है । 
प्रसिद्ध यंत्रों के चित्र भी दिए हुए हैं। व्यावहारिक ज्योतिषशास्त्र 
के आरंभिक झ्ञान के लिये भी पुस्तक उपादेय है। मूल्य ८) 
पता- नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


स्स््््थ्शि 


| 
| 
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विविध 


स्वामी अग्रदासभी 

जयपुर के पुरोद्धित भी हरिनारायण जी शर्मा, दी० ए०, विद्यामूषण ने 
सत' मासिक पत्र में सन्‌ ४१ के अंत में एक लेख प्रकाशित कराया था। 
उसमें उन्होंने नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की हिंदी भाषा का विकास! 
नामक पुस्तक में दो भूले सुघारने का प्रस्ताव सप्रमाण किया था। उक्त 
पुस्तक आजकल 'दिदी साहित्य का इतिहास! नाम से प्रसिद्ध है । 
उसके आर भिक स'सकरण में स्वामी अप्रदास जी के “महात्मा बल्लभाचाये 
जी की शिष्य-पर परा में, उनके प्रसिद्ध अष्टछाप के कृष्णदासजी पयहारी के 
शिष्य” ” ल्िश्ला गया था। वास्तव में यह स्थापना ठीक नहीं थी। इसी से 
उक्त पुस्तक के वतमान स स्करणों में अब उनके वल्लभाचारये जी की शिष्य- 
परंपर। में होने का चर्शन न होकर उन्हें रामानंदजी के प्रशिष्य कष्णदास 
पयद्वारी का शिष्य बतलाया गया है। इस स्पष्ट उल्लेख से कृष्णदास 
पयद्दारी का अ्रष्टछाप के अंतगत होने का निराकरण अपने आप द्वो जाता है । 

उक्त 'इतिहास” के लेखक आचाये शुक्लजी से इस विषय में यह 
पूछ-ताछ करने का अब कोई सुबीता नहीं है कि आरंभ में पुरतक में बैसी 
स्थापना किस आधार[पर की गई थी। 

उक्त लेख की टिप्पणी में पुरोद्दितजी ने लिखा है कि उन्होंने पुस्तक में 
सशोधन करने के लिये अपना लेख ना० श्र० पत्रिका के संपादक के पास 
भेजा था। परंतु पत्रिका में उसके प्रकाशित न होने पर उसे उन्हें 'संतः 
में प्रकाशित कराना पड़ा। पत्रिका के सपादकों में शुक्लजी भी थे। 
कदा चित्‌ बह लेख उनके पास भेजा गया, पर-उनके अ्रनवकाश और रुग्णा- 
बस्था के कारण उसका प्रकाशन यथाप्तमय न हे सका। अथ तो सबके 
पास 'इतिद्दास! का परिवर्धित संस्करण है, इस कारण यह सूचना एक 
प्रकार से अनावश्यक है फिर भी जिनके पास 'बिकास' की प्रति या 'इतिहास' 
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का पुराना संस्करण है उनके लिये यद सूचना कास की है। वे अपनी 
प्रति में यह संशोधन अबश्य कर लें। 

ऐसी उपयुक्त और महत्त्व की सूचना मेजने के लिये भी पुरोहित जी 
धन्यवाद के पात्र हैं। 

पश्निका में स्थानाभाव के कारण यह सूचना इससे पहले उपस्थित 
न की जा सकी। इसके लिये श्री पुरोददिततणी और पाठक ऊृपया छ्षमा करेंगे। 

--जल्लीप्रसाद पांडेय । 
( भू० पू० प्रधान मन्ज्ी--?सभा ) 
संशोधन 
(१) पश्चनीचरिशत्र का समय 

पत्रिका? के बष ४६--पृष्ठ १८३ में पद्मनीचरिश्र का रचनाकाज् श्रो 
झगरचख द नाहटा की सूचना के अनुसार डा० पीतांवरदस बड़थ्वाल ने सं० 
१७०२ की पूव स्थापना के विरुद्ध १७०७ माना है। वहाँ उस प्रंथ के सम्य- 
सूचक दोदे के 'बड़ोतरे! शब्द के संबंध में उन्होंने यह कल्पना की है कि 
संभवत: यह “बरोतरे! शब्द का विक्रत रूप है जिसका अथ “बार-उत्तर! 
झर्थात्‌ सात ( बार सात द्वोते हैं) अधिक है, अतः दोदे के “संबत्‌ सतरे 
से बढ़ेतरे” का अथ संबत्‌ सात अधिक सत्तरह सौ ( १७०७) है। परंतु 
इसे कल्पना ही मानकर उन्होंने इस संबंध में विद्वानों से कुछु अधिक प्रकाश 
की झाशा की थी । 

श्री रजिश कर देराश्री ने यह सूचना भेजी है कि पत्रिका के भाग १५ 
अंक २ में प्रकाशित गोराबादल की बात” शीषेक लेख में इस प्रंथ की रचना 
के समय-लूचक दोहे में “संबत्‌ सतरै» बिद्ौतरे” पाठ है। वे लिखते हैं 
कि “मेरे पास वि० सं० १७८१, ८२, ८३ के कई कज के रुक्‍के हैं और 
उनमें ब्याज की शरद दज है। जहाँ एक रुपया सैकड़ा ब्याज है, व्दाँ एक 
रुपया प्रति सदी की जगद 'डोतरा” शब्द लिखा है, जहाँ दो सदी है वहाँ 
'बिद्शौवरा” और जहाँ ३ सदी है वहाँ 'तिडोतरा' लिखा हुआ है ।...अतएव 
यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सतरे बिडोतरे' का अर्थ १७०७ न इोकर १७०२ 
है।” पत्रिका के उक्त अंक के लेख के अंतिम दोहे में “संबत्‌ सतरा सतोतरे 
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चैज्वी पृ्णम शनिवार” सं० १७०७ चैत्र/शुक्स शनिवार ही है। यह प्रंथ- 
समाप्ति की सूचना है। झतः स्पष्ट है. कि पद्मनीचरित्र का झारम स० 
१७०२ में हुआ और इसकी समाप्ति स'० १७६७ में हुई। 

इस उपयेगी सूचना के लिये भी देराश्री के धन्यवाद | 

(२) दाराशिकाइ के फारसी उपनिषद्‌! शीषंक लेख 

पत्रिका के पिछले अंक में प्रकाशित उपयुक्त लेख के प्रफ-शोधन में 
कुछ भशुद्धियाँ रह गई हैं। इनका स'शोधन उसके लेखक श्री शालिमाम 
श्रीवास्तव ने ही भेजने की ऋपा की है। बढ इस प्रकार है-- 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१ १८१ श्र 9९ भेजे 
२ 99 १५ 44% 5 
३. १८३ २३ ०) ,व०) 
४. १८४ २१ 50 9)0 50-७७ 
इन अशुद्धिये। के लिये हम खेद प्रकाश करते और इनके सशोघन 
के लिये लेखक के घन्यवाद अपित करते हैं । कर । 


रामचरितमानस की सबसे महरवपूर्ण प्रति 


रामचरितमानस को ज्ञात हस्तलिखित श्रतियों में सबसे प्राचीन 
तो १७०४ वि० की है जो (८९४ वि० से बनारस राज्य के सरस्वती-मंडार 
में स गृद्दीत है; कि तु यह प्रति ताइश प्रामाणिक नहीं । इसमें क्षेपक तो कं 
ही, कितने पन्ने भी बदले हुए हैं। समय ।लुक्रम से इसके बादवाली प्राप्त 
प्रतियों में प्राचीनतम १७२९ वि० की है। पाठ की शुद्धता की दृष्टि से 
यह प्रति सर्वोत्कृष् है। अब तक मानस के जितने प्रामाणिक स्करण 
प्रकाशित हुए हैं, इस १७२१ वि० वालो प्रति के उन सब को आधार-प्रति 
कहना अनुचित न होगा। 

पहले पहल इसका उपयेग श्री भागवतदास छंत्री ने अपने स्मरणीय 
स स्करण में किया, जिसकी पहली आवृत्ति १९४२ बि० में और दूसरी 
१९५९ थि० में प्रकाशित हुईं। उस समय यह प्रति उन्हीं के स'प्रह में थी 


बविबिध श्पृंछ 
और यदि यह रुन्हें प्राष्य न होती तो कह नहीं सकते, उनका संस्करण 
इतना भामाणिक हो भी पाता वा नहीं । 
छन्नी जी के बादवाले संस्करणों में स्व० रामदास गौड़, बाबा 
सरजूदास, भी विज्ञयान द्‌ त्रिपाठी और गीता प्रेस ने अपने प्रामाणिक 
स स्ूरणों के लिये मुख्यतः इसी प्रति को आधार माना। कितु विचित्रता 
तो यह है कि उक्त किसी भी संस्कारक के। यह प्रति प्राप्त न थी। मांगबत- 
दास जी के पचत्व के उपरांत यह प्रति धूमते-घासते ऐसे ठिकाने पहुँच 
गई थी जिसका किसी के स्पष्ट पता न था। फलतः उक्त संस्कारकों ने इसके 
अभाष में या तो इसपर अवलम्बित भांगवतदास जी के संस्करण का 
आश्रय लिया या इसकी एक प्रतिक्षिपि का, जिसे सागवतदांस जी ने 
स्वय' प्रस्तुत करके अयेध्या के सदूगुरुसदन, गे।्ञाघाट, के अपण 


किया था जहाँ वह आज़ तक सुरक्षित है और अवधपुरोी का ग़ौरबस्वरूप 
मानी जाती है। 


राय यह लिखते अत्य'त दहष द्वोता है कि मानस-मराल भी श'मु- 
नारायण जी चौबे की दादि क लगन और अथक परिश्रम द्वारा यह प्रति 
केई पचास वष के एकॉतवास के उपरांत, भारत-कला-भबन में आ 
बिराजी दे। भवन के लिये यह परम गैारव, आन द ओर सै|भाग्य का 
विषय है। सैज्ञाना राज्य के युवराज, हि'दी-साहित्य के सच्चे हितैषी 
और उदीयमान साहित्यिक मद्दाराजकुमार भी।दिग्विजय सि ह जू , एम० ए० 
की पुष्कल दातव्यता से ही यह दुल भ्र प्रति कन्षाभवन को उपलब्ध हुई है, 
जिसके लिये ये भूरि भूरि साधुवाद के पात्र हैं। कला-भवन के आशा 
और विश्वास है कि उसके प्रति श्रीमान्‌ का सद्भाव और ओदाये उत्तरोत्तर 
अबूद्ध होता जायगा । 

बतंमान प्रति बढ़े अच्छे और पुष्ट सनिया कागज पर पत्राकार लिखी 
हुई है; पत्नों का माप ४६+ ११६ है, जिन पर सात सात प'क्तियाँ हैं। लिपि- 
कर्ता के अछ्षर जमे हुए हैं जिनसे वह पेशेवर लेखक जान पड़ता है। 
झचर वैक्रम अठारहवीं शती के हैं जिनपर मध्यकालीन छाया विश्वमान है। 
उत्तरकांड के अंत में यह पुष्पिका दी गई है जो लेखक की ही लिपि में दहै-- 
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इंति भश्रीरामचरिससानसे सकल्कलिकलुपणिध्व सने अविरखहरि- 
अक्तिस पादिनी नाम सजमसापान: समाप्त ॥ शुभसस्तु॥ खसंबद 
१७२१ बे जेठ बदी दशसी | 

खेद है कि इस प्रति में ऋयेध्या कांड का श्रभाव है। जिन दिलों 
यह भागवतदास जी के पांस थी, केई सज्जन उसे देखने के लिये ले गए, 
कि तु फिर न क्ौटा गए। ऐसा अनुसान दाता है कि चह कांड अभी कहीं 
न कहीं अवश्य है। मानस-प्र मियें से कलाभवन का अनुरोध है कि उसे 
खोज निकाले और इस महस्वपूण प्रति के समम बनाने का श्रेय प्प्त करे। 


-“-(राय) कऋष्णदास । 
हि ._ध25+० ५८३ धरम ५#९>भ ३ सजी जम जिरनरी 3 ५47२० /९००५/"/६ ५८ पिन, चर /## ३ ५# पे िमन्‍रे८# चिए# चि० (/"९५/१७० 
। हिंदू राज्य-तंत्र 
दूसरा खड़ 
। ( अनुवादक--बालू रामचंद्र वर्मा ) 
यह पुस्तक सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ खव० डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
कृत हिंदू पालिटी! का अनुबाद है। इसका प्रथम खंड, जिसमें प्रधानत 
वैदिक समितियों तथा गणों का वर्णन है, सू्यकुमारी-पुस्तकमाला के अंतर्गत 





प्रकाशित हुआ है। दूसरा खंड नवभारतीय अथमात्ा के अंतगत श्री 
केदारनाथ बाबुल्लाल राजगढ़िया पुस्तकमाज़ा के प्रथम पुष्प के रूप में प्रकाशित 
हुआ है। इसमें एकराज तथा साम्राव्य शासन-प्रणालियों का वर्णान है। 
विद्वान लेखक ने भारतीय शासन-तंत्रों के संबंध में परिश्रसपूर्वफक जो 
शोध किया है उससे भारत की गौरब-गरिसा पर नवीत प्रकाश पड़ता है। 
दूसरे भाग को प्ृष्ठ-संख्या ४२२; नयनाभिराम छपाई और झाकषक सज-घज; 
| मूल्य सादी २); सजिल्द २।) । 
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पता--नागरीप्रचारिणी सभा, फाशी 
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सभा का प्रगति 


विशेष कारणों से खोज-विभाग के अन्वेषक भी दौलतराम जुयाल 
आजमगढ़ से काशी बुला लिए गए हैं और यहाँ काये कर रहे हैं। श्री 
मद्देशचंद्र गे, एम» ए० के अलग हो जाने से इस विभाग में जो स्थान 
रिक्त हुआ था उसपर भी उदयशंकर त्रिवेदी नियुक्त कर लिए गए हैं। 
वे भी इस समय काशी में दी काये कर रहे हैं । 

श्रावण १९९९ के अंत में झायेमाषा पुस्तकालय में हिँदो की मुद्रित 
पुस्तकों की संख्या १६३६१ थी। इस छमाही में २२०५ नवीन पुस्तके आई' | 
इस अवधि में ५१ नए सहायक बने तथा १६ सहायकों ने अपना नाम कटा 
लिया। इस प्रकार माघ ९९ के अंत में सहायकों की संख्या १७७ रही । 
पुस्तकालय १४३ दिन तथा वाचनालय १७८ दिन खुला रहा । 

रायबहातदुर साहित्यवाचस्पति डां० श्यामसुदरदास जी ने अपना 
संग्रह, जिसमें हिंदी, अँगरेजी और उद्‌ के ५२८ उपयोगी भ्रथ तथा हिंदी 
की कुछ पत्र-पत्रिकाएँ भी हैं, इस अवधि में पुस्तकालय को प्रदान करने 
की कृपा की है। इस संग्रह का मूल्य अनुमानतः ९००) है। ढाक्टर 
सदहोदय की इस उदारता के लिये सभा उनके प्रति आंतरिक रूतझ्लता 
प्रकट करती है। 

स्व० आचाये पं० महावीरप्रसाद द्विबेदी जी के इच्छानुसार उनके 
भानजे श्री कमलाकिशोर त्रिपाठी जी ने उनके संप्रह को शेष पुस्तके' तथा 
पत्र-पत्रिकाएँ भी सभा को प्रदान कर दी हैं। दिवगत आचाये की इच्छा- 
पूर्ति के लिये सभा त्रिपाठी जी फो दारदिक धन्यवाद देती है। जिन अभय 
सक्ननों ने इस अवधि के भीतर पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओों से सभा की 
सद्दायता की है, उनमें काशी के भी कमलनाथ अग्रवाल का नाम उत्सेख- 
नीय है। सभा उन्हें तथा अन्य उदार दाताओं को हृदय से धन्यवाद देती है । 


३७० नागरीम्रचारिणी पतश्चिंकां 


इस बीच कलाभवन सें साजघाट-मंदिर की सजावट देती रही एव' 
बर्हाँ की प्राप्त मुहरें पढ़ी गई । इस संबघ में सभा के खेोज-विभाग के 
अन्वेषक भ्री उदयशंदर श्िवेदी ने विशेष परिश्रम किया। प्रांतीय संम्रह्माज्य 
के संप्रद्ष्यक्ष डा० वासुदेवशरण अप्रवाल ने सजावट के| संबंध में बहुत 
उपयोगी सूचनाएँ दीं। राजघाट से प्राप्त साम्री का जे! अंश अभी 
कलाभवन में नहीं आ सका है, उसे प्राप्त करने का प्रयज्ञ थी दावा रहा। 
कुछ चत्कृष्ट पहाड़ी चित्र क्रम किए गए। पुरातरब-विभाग को ओर से 
श्री एस० घेष तथा श्री फे० पी० श्रीवास्तव ने इस अवधि में कलाभवत 
का विशेष रूप से निरीक्षण किया। इस अवधि में सद्दायक संग्रदाष्यस्ष 
राध्ययनाथ बाहर भेजे गए थे। अपनी यात्रा में उन्होंने पूना और बंबई 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संप्रहाजलययों तथा एल्रिफ्रेंटा, कन्हेरी, मंडपेश्वर, अजंता, 
औरंगाबाद और एक्षोरा की प्रसिद्ध ग़ुफाओं तथा साँची के मौयेकालीन 
स्वू्पों एब. कलाकृतियें का भी निरीक्षण तथा अध्ययन किया। 

अद्धंशताब्दी का काये प्रकाशित येजना के अनुसार चल रहा है। 
सभा के विबरण का बहुत सा भाग लिखा जा चुका है। प्रायः सभी प्रांतीय 
भाषाओं के साहित्य की प्रगति के इतिदास लिखे जा चुके हैं। हिंदी की 
विभिन्न प्रांतों की प्रगति के इतिहास भी कुछ तैयार हे गए हैं। पुस्तकालय 
और कलाभवन की सूचियाँ प्रायः तैयार हैं, पर कागज तथा द्रव्य की कमी के 
कारण वे अभी तक छपने के लिये प्रेस में नहीं दी गधे । हिदी की प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के विवरण दैयार हे। रहे हें। झभी तक दि दी-सेवी 
संस्थाओं के संक्षिप्त परिचय और विवरण यथेष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। 
ऐसी कई सौ संस्थाओं के पत्र भेजे गए थे। बहुतों ने अभी कोई उत्तर 
नहीं दिया है। पुनः प्रयत्न दे रद्ा है। जितनी अधिक संस्थाओं के 
परिचय मित्र सके, उतना दी अच्छा है । हि दी-सेवी स स्थाझों के इधर 
ध्यान देना चाहिए । 

युद्ध जन्य स्थिति के कारण कागज पर सरकारी नियंत्रण हो जाने 
से सभा का प्रकाशन-काये इस अवधि में बंद सा रहा; कोई नवीन पुस्तक 
नहीं प्रकाशित हो सकी | 


सभा की प्रगति शेर 


मसाघ १९९५९ के अंत में सभा के स्थायी कोश में जे! धन जमा रहा, 
उसका व्योरा निम्नक्षिखित हैं-- 
१६०००) के स्टाक सर्टिफिकेट ट्रंजरर चैरिटेबल एंढाउमेंट्स, 
संयुक्त-प्रांत के पास | 
१०००) के गवनमेंट स्ठाक सटिफिफैट, सभा में । 
५६६८) बनारस-बक में। 
४५४२॥)।| पोस्ट आफिस सेविंग बंक में । 
६२८॥] ७ इलाहाबाद बंक में । 
२२७३७॥८-) १० 
इस छमाही में संभा के विभिन्‍न कार्यो के लिये २५) या अधिक 
दान देनेवाले सज्वनों की नामावक्ञी निम्नलिखित है। सभा इन सब 
सज्जनों की अनुगृहीत है और आशा करती है कि इनकी कृपा उसपर बराबर 
इसी प्रकार बनी रहेगी । 


१ भाद्रपद १९९९ से ३० माघ १९९५९ तक सभा को २५) 


या अधिक दान देनेवाले सब्जनों की नामावली 
प्राप्ति-तिथि दाता का नाम धन प्रयोजन 
११ भाद्रपद्‌ १९९९ ओमसान्‌ राजा उद्यप्रतापसिद्द, 
कटियारी १००) स्थायी कोष 

१६ » ». भी भगीरथ कानोडिया, कलकत्ता २००) भर्दध-शताब्द 
१९ ,, -ऋ श्री गोविंददास एडवोकेट, प्रयाग ५०) कलाभवन 
२० |» ४ भी बंकटलाल ओझा, देदरावाद_ १०१) स्थायी कोष 
२६४ , 5४ भी इंदुभूषण गुप्त, झाजमगढ़ १००) स्थायी कोष 

९ झाश्विन ,, भी अमरनाथ का, प्रयाग ५०) कलासबन 

९.८८ श्री भीरंजनजी, प्रयाग २०५) » 
रै३ अं श्री स्वामी नरोत्तमदास एम० ५०, 


धीकानेर १०९४) स्थायो फोष 


डर 


प्राप्ति-तिधि 
३१ आश्विन १९९९ 


५ कातिक ,, 


१३ ,॥ 


३० » 


४ मार्ग शी्षे 


हि 79 


१६ +% 
५ 3 ,$ 
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२२ ,, 
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दाता का नास धन प्रयोजन 
संयुक्त प्रांतीय सरकार ५००) हिंदी पुस्तकों 
| | फी लोज 
99. 99 2] २५०) पुस्तकालय 
म्युनिसिपत्ष बोडे, बनारस २००) कल्ाभवन 


श्री उम्ाशंकरजी, मुजफ्फरपुर १००) स्थायी कोष 
डढा० जाफर हसन, दैदराबाद १००) »+ # 
भी विश्वमित्र, ज्ञायज्पुर ६०) उपनिवेशों में 
हिंदी-प्रचार 
भ्री अशोकजी एम० ए2, काशी. १००) स्थायी कोष 
श्रीमती मालत्नती देवी, बदायूं ९००) »# » 
भरी केशवर्चंद्र शुक्ल, कानपुर १००] 9 $ 
रायसाहब ड[० सूरजप्रसाद 
श्रीवास्तव, मेरठ १ 8०) 99. 399 
राजा दललजितसिंह, शिमला १००) कलाभवन 
श्री अंबिकाप्रसाद श्रीवास्तव, काशी १००) स्थायी कोष 
ओऔी सेठ खुसालचंद डागा, बीकानेर १ ०१) » #» 
श्री सेठ नारायणदास डागा, 


बीकानेर ॥। ०१) हट १) 
श्री बिट्लुलदास डागा, बीकानेर १०१) »५ » 
भी राय ऋष्णदास, काशी ५०) कलाभवन 


भ्री घनश्यामदास बिढ़ला, बंबश २५०) ,, 
श्री राय रामचरण, इलाहाबाद १००) » » 
श्री तोताराम गुप्त, मुरादाबाद १००) स्थायी कोष 
श्री तोज्ञाराम बाँठिया, बीकानेर. १० १) » # 
सयुक्त प्रांतीय सरकार ५००) हिंदी पुस्तकों 
की खोज 
क्र फ् क्र २५०) पुस्तकालय 


सभा की मंगति ३७३३ 
प्राप्त तिथि दाता का सलाम :. श्न प्रयोजन 
१६ साथ १९९९ भरी मद्दाराज वीरेंद्रशाइजू देव ' 

बहादुर, जगन्मनपुर १००) स्थायी कोष 


१४७ ५+५ 5४५ भी साहु रामप्रसाद, बिजनौर १००) » » 
१४ ५» 5४ भी केशवर्चद्र, मुरादाबाद १००) » »# 
१६ ,  » म्युनिसिपल बोर्ड, बनारस २१०) पुस्तकालय 
२३ ५, ४ श्री सुधाकर एम० ९०, दिल्ली १००) स्थायी कोष 
श३ क्र. »# श्रीमती कमजाबती देवी, कानपुर ( १ ००) स्थायी कोष 
0.5 म | | १ ! ४००)भद्ध शवाब्दी 
२६ ,, ११ श्रीं कन्हेयासिहजी, कानपुर १ ००) ध्यायी कोष 
२६ »४% 98 श्री चाँदबिद्दारी कपूर, काशी १००) » # 
हे, <य माननीय सर जोगेंद्रसिद, दिल्ली १००) कक्षाभवन 
३० » 9» श्री रामकुमार केजरीवाल, कलकत्ता १००) स्थायी कोष 
| ५० ०) भरे शताब्दी 
४००) साधारण 
हुए ०-5३ <टह-दाा बल < 5 आय 4७८०० ६९२२०: ५५ऊ-न्> बकक2ण ६० (ुरि 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 
संशोधित और प्रथवद्धित सरुकरण 
( छेखक--स्व « पं० रामचंद्र शुक्ल ) 
हिंदी-साहित्य का यह सर्वोत्कृष्ट ओर विचार-हंखला-बद्ध इतिहास 
है। इस प्रवद्धित संस्करण में कुछ आवश्यक संशाधनों के अतिरिक्त 
अनेक नवीन बातों का समावेश करके लेखक ने इसे और भी उपयेगी 


बना दिया है। प्रृष्ठ-संख्या लगभग ९००; मू० ५) । 
पता--नागरी प्रचा रिणी सभा, काशी 


चाह <य०2-तर चलना वेज बन्त ६२२८० ४७७०:६० ९२००७ ६७००० मद ५ 
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१्जछ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
बारदहट बालावक्ष राजपूत चारण पुस्तकमाला 


पुस्तकों के मूल्य में ४० प्रति शत कमी 
जयपुर के स्व० भी थारहट बालाबच्ञ जी के दान से यह पुस्तकमाला 
प्रकाशित को जाती है। इसमें राजपूसाना के चारणां और भाटों आदि फे 
उत्तमात्तम काव्य-प्रंथ प्रकाशित किए जाते हैं। इस माला में अब तक निम्ताक्त 
९ पुस्तके' प्रकाशित हुई हैं। राजस्थानी साहित्य के ये प्राचीन प्रथ बहुत ही 
उच्चकाटि के हैं और इन्हें बहुत परिश्रमपूर्वक संपादित करा कर प्रकाशित किया 
गया है। खर्गीय दाता की इस्छा के अनुसार सभा चाहती है कि ये प्रंथ 
सबको सुलभ हैं।; इनका भधिक से अधिक प्रचार हो । इसो विचार से सभा 
मे इस माला को बाँकीदास प्रंथावली, भाग २ के अतिरिक्त शेष सब पुस्तकों का 
मूल्य आधा कर दिया है। सब साधारण से, विशेषतः राजस्थान की साहित्य- 
प्रेमी जनता से, सभा का अनुरोध है कि इन म्रंथों के अपनाबे' एवं इनके 
अधिकाधिकं प्रचार में सभा का द्वाथ बटाने की कृपा करें | 
(१) बॉकीदास-ग्रंथाचली (सीन भाग)-कविराज बाँकीदास डिं गल- 
भाषा के मद्दाकवि थे। बहुत दी ओजस्विनी और वीररसपूण भाषा में रन्होंने 
कविता की है। इसके प्रथम भाग में उनके रचित सात, द्वितीय भाग में दस 
तथा ठतीय भाग में नौ प्रंथ तथा एक स'ग्रह स'कलित हैं। प्रत्येक भाग के 
आर ' में उनमें स'गरहीत कृतियों के सबंध में बिद्वत्तापूण' भूमिका है। प्रत्येक 
भाग का घटा हुआ मूल्य क्रमशः |), ॥|) तथा ॥) 

(२) दीसलदेव राखा--सं० ओ सत्यजीवन वर्मा, एम* ए०। इस 
प्रथ का रचनाकाल स'वत्‌ १६६९ है। इसमें बीसलदेव ( विप्रहराज चतुर्थ ) 
के जीवन की मुख्य घटनाओं का बहुत ही उत्कृष्ट वणन है। कठिन शब्दों के 
अथ तथा उपयोगी टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं। प्रष्ठ संख्या १७५, घटा 
हुआ मूल्य ।) 

(३) शिखर घंशोत्पशि--सं० पुरोहित दरिनारायण शमों, बी० ए० 
कविवर गोपाल जी रचित यह सीकर राज्य का छंदेावद्ध इतिहास है। प्रृष् 
संख्या १४२, घटा हुआ मूल्य |) 


सभा की प्रव्ति ३७४९ 


(४) प्रजनिधि-पंधावक्ो--सं० पुरोहित हरिनारायश शर्मा, ' 
बथी० ए०। इसमें जयपुराधीश खर्गीय श्री सवाई प्रतापसिंद जीं देव 'त्रजनिधि' 
रचित २३ काव्यप्ंथ संगृहीत हैं। आर' में उपादेय प्रस्तावना और कवि 
का जीवन-चरित्र भी है। प्रष्ठ संख्या लगभग ४७५; घटा हुआ मुल्य कर 

(४ ) ढोछा-मारुरा दृष्दा--सं० श्री रामसि है, एम० ए०; श्री 
पारीक, एम० ए०; श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम० ए०। यह राजपूताने का 
बहुत ही लेाकप्रिय काव्य है। इस प्रेम-गांथा में नरबर के राजकुमार ढाला 
और उसकी प्रियतमा पूगल की राजकुमारी मारुवणी तथा मालवा की गाज- 
कन्या मालवणी की कदानो का बहुत ही सरस और हदयस्पर्शी वर्णन है। 
परष्ठ-संख्या ९०० से ऊपर, घटा हुआ मूल्य २) 

(६ ) रघुनाथ रूपक गीताँरो--स'पादक श्री महताबचंद खारैड़, 
विशारद्‌।' महाकवि मंछ कृत इस प्रंथ में श्री रामचंद्रजी की कथा का बहुत ही 
कवित्वपूर्ण वर्णन है; साथ ही यह डिंगल भाषा का अत्यंत प्रामाणिक रीति- 
प्रंथ भो है। डिंगल छंदों के हि दी शब्दाथ तथा भावाथ भी दे दिए गए हैं.। 
प्ृष्ठ-संक्या ३६०; घटा हुआ मूल्य १) 

(७) शाज़रूपक--स पादक पंड़ित रामकर्ण जी आसापा। रतन 
चारण वीरभाण ऋृत यह प्रंथ डिंगल का प्रसिद्ध वीररस-प्रधान ऐतिहासिक 
काव्य है। आरभ में ६० प्ृष्ठों में म्ंथ का सारांश है। पाद्‌-टिप्पणी में 
छुंदों के कठिन शब्दों का अथ' भी दे दिया गया है। पृष्ठ-संझ्या ६० + ८२३; 
घटा हुआ मूल्य २॥) 

मिलने का पता -- 


नागरोप्रचारिणी सभा, काशो 


झर्द-शवाब्दी उत्सव 
सम्मानित ससासद्‌-गण, 

१. आप जानते हैं कि सभा का अद्धंशताब्दी-उत्सव झागामी वसंत- 
पंचमी पर मनाया जायगा। उसी ससय विक्रम-ज़यंती भी द्ोगी। कप 
और राष्ट्रभाषा के इस मद्दायज्ञ में सम्मिलित होने के लिये समा आ 
अभी से सादर, संप्रेम और सामह निमंत्रित करती है । 

२. इस बे आपको नागरीप्रचारिणी पत्रिका हर तीसरे महीने न 
मिलकर उक्त उत्सव के समय एकन्न मिलेगी, जिसमें राष्ट्रभावा और विक्रम- 
संब घी चुने हुए उत्तमात्तम लेख रहेंगे। यह विशेषांक उन्हीं सज्जनों को मिलेगा, 
जो स्थायी अथवा विशिष्ट सदस्य हैं अथवा भिनका वाषिक चंदा इसी 
समय आ जायगा | 

३. इस धार बे भर की चारों संख्याएँ एक साथ निकलने के कारण 
पत्रिका का पहला अंक साधारण सभासदों की सेवा में बी० पी० से न 
जा सकेगा। अतः प्रार्थना है कि आप अपना वाषिक चंदा मनीआडर 
या पोस्टल आड़ र से भेज दे'। अथवा वार्षिक चिघरण जब थी० पी० 
से ज्ञाय, तब उसे स्वीकृत करने की कृपा करे । 

४. कारज़ की कमी के कारण पत्रिका के बिशेषांक की बहुत ही 
परिभित प्रतियाँ छप सकेगी। सभा के सदस्यों को देने के बाद जो 
प्रतियाँ बच रहेंगी, बे हिंदी-प्रेमियों को १०) में मिले गी। 

५. एक विशेष प्राथना और है। जो सज्जन साधारण सदस्य हैं, 
वे कृपा कर १००) देकर स्थायी बन जायेँ। जे। सज्जन स्थायी सदस्य हैं, 
वे ४००) और देकर विशिष्ट सदस्य बन जायेँ। इससे अद्ध शताब्दी उत्सव 
की सफलता में विशेष सद्दायता मिलेगी। ये रुपये एक साथ न देकर 
किस्त से भी दिए जा सकते; हैं । 

६. आप छोंग सभा के साधारण, स्थायी और विशिष्ट सदस्य 
बनाने का विशेष रूप से प्रयक्ष करे'।। बत्सब की सफलता के लिये भी 
यथासाध्य घन से सभा की सद्दायता करे और दूसरों से सद्दायता दिलाएँ | 


समय बहुत फम है । 
आशा है, इन प्रार्थनाक्यों पर सब सज्बन विशेष रूप से ध्यान दे गे । 
बिनीत 
रामच द्र वर्मा रामनारायण मिश्र 
प्रधान मंत्री रामदेव चोखानी 


उपस भापात 


पत्रिका का विक्रमांक 


संबत्‌ १९०० विक्रमो में नागरो लिपि तथा हिंदी भाषा और साहित्य की 
रक्षा, प्रचार एवं उन्नति के लश्श्य से काशी-नागरोप्रचारिणी सभा की स्थापना 
हुई थो। अगले वर्ष सभा के ५० वषे और सुयेगतः विक्रम-संवत्‌ के २००० 
ब्ष पूरे दे! जायेंगे। यह एक मध्स्वपूर्ण सुयाग द्वेगा। सभा ने यह संकल्प 
किया है कि छसके इतिहास में यह सुयाग यथेष्ट महत्वपूर्ण सिद्ध हे! , संबल्‌ 
२००० में सभा की अर्धशताब्दी और विक्रम-संवत्‌ को द्विसहस्नाब्दी की पूर्ति पर, 
बसंतपंचमी के मंगल अवसर पर एक गौरवमय और स्मरणीय मह्देत्सत मनाया 
जाय। इस मद्देत्सत को पूरी आयोजना पत्रिका में तथा अन्यत्र निवेद्त 
हे। चुकी है । 
इस आयेजना में पत्रिका का एक विशेषांक प्रस्तुत करने का हमारां संकल्प 
भी है। सभा की एवं नागरी-हिंदो की पवास वर्षों की प्रगति का इतिहास तथा 
विक्रम-संवत्‌ का निर्शयात्मक इतिहास आयेजना के स्फुट अंग हैं। पत्रिका का 
विशेषांक, पत्रिका के रहश्यों के तथा इस अवसर के अनुकूल, एक युगांतरकारी 
भारतीय विक्रम के इस ऐतिहासिक स्मारक विक्रम संबत के इन दे सहस्त वर्षों 
में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के विक्रम अथोत्‌ विकास या 
प्रगति के सिंहाबलेकन, परीक्षण-जिबेचन के रूप में हे।गा । अतः यह विशेषांक 
एक विशेष याजना का विक्रमांक हैगा । 
इस योजना का विस्तार इस प्रकार हागा-- 
१--विक्रम--दे। सहस्त वर्ष पू्व विक्रम की ऐतिहासिक स्थापना और 
उसके आदर्श । हे 
२--विकमचक्र-विक्रम के दे! सहस्त वर्षों का मुख्य प्रश्त्तियों, पुरुषों तथा 
घटनाओं का कालचक | 
३--विक्रम के दे! सहर्त वर्षो" में भारत तथा बरहत्तर भारत के भौगोलिक मान 
की अवस्थाएं | 
४--पविक्रम के दे! सहस्त वर्षों में भारतीय वंश-विकांस । 


५.“ कप »५. समाजव्यवस्था-विकास, जातिभेद । 
६-- शी ».. रहन-सहन तथा वेषभूषा का विकास | 
७-- 7) » . पर्वे“त्सवों का विकास । 


टन हह | | धर्म-विकास |। 


( २ ) 
९-विक्रम के दे सहस्न वर्षों में भारतीय पशेन-विकास | 


१०-- ७ ८४ ४» आचार-नोति-बविकास 

१९-- 95 १5 9. या हिंदू-कानून-विकास | 

१३४० 0.) (पे ४». विज्ञान-विकास ! 

१३-- ७, ४. ( मध्यदेशीय ) भाषा-विकास | 

१४-- | ] छ लिन लिपि-विकास | 

१५-- १5 2 ्े कु साहित्य विकास | 

१६-- ० . 55 3५... शिल्पकला-विकास | 

१७-- + छः ».. शिक्षा-विकास | 

१८-- हे ».. राजनीतिक प्रगति। 

१९--८ 0. 5» » आर्थिक प्रगति। 

२००- के... 5३ भारत और बृहत्तर भारत तथा अन्य देशों के 
पारस्परिक संबंध की प्रगति। 


लगभग बीस बीस प्रृष्ठों के इन विषयों के बीस लेखों से ४०० पृष्ठों - 
का ऐसा विक्रमांक उक्त मद्देत्सव में प्रस्तुत करने का हमारा संकरूप है। 
इसकी यथेष्ट पूणता से पत्रिका के अवसरामुरूप विक्रम का एक विशेष अंक 
ध्यापित दा यह आशंसा हमारे साथ हमारे कृपालु लेखकों तथा पाठकों को 
भी है और एतदथे उनका उत्साहपूर्ण सहयोग तथा स्वागत आांव प्राप्त दोगा 
इसका हमें विश्वास है। 

लेखकों से हमारा भाम्रह है कि उपयुक्त विषयों में से अपनी रुचि तथा 
अधिकार के विषय या संभवतः विषयो पर निधोरित प्ृष्ठ-संख्या के अपने 
सुलिखित लेख यथासंभव शीघ्र भेजने को कृपा करें। लेखों के संपादन- 
मुद्रण का कार्य शीघ्र ही आरंभ द्वोने को है। 

पाठकों से हमारा निवेदन है कि पत्रिंका का यह विशेषांक परिस्थितिवश 
बष के चार अंकों का सम्मिलितांक दवागा और अब अगला अंक यही द्वागा। 
इसका मुद्रण नियत संख्या में ही देगा। अता पाठक सभा की अपनी 
सदस्यता या पत्रिका को आहकता अभो से निश्चित कर ज़ेने की कृपा करे । 


कृष्णा नंद 
संपादक 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


त्रेमासिक 


[ नवीन संस्करण ] 


वर्ष ४७--संवत्‌ १६६६ 
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गुलेरी-ग्ंथ 
( पहला मांग ) 
अमर छूता ख० ओ चंद्रधर शर्मा गुलेगी की समस्त क्ृतियों 
का संप्रह उपयुक्त नाम से प्रकाशित करने का सभा का विचार है। 
संपूर्ण ग्रथ तीन खडों का द्वेगां। पहले खंड का पहला माग 
लगभग तैयार है। इसमें उनके ऐतिहासिक लेखों का संग्रह है। 
प्ृष्ठ-संस्या लगभग ३००; मूल्य १॥) | 


पता--- 


नागरीप्रचा रिणी सभा, काशी | 


ही 
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भारतेन्तु भंधावली 


आय 
क्ले अं बे 


| में क्या स्थान है इसडे जे की भेज पर 
४ हे नव क्टॉकी मय कमिताओं का खाजपूर्ण सगह है जे भारतेंदु 
॥ 





कार | को शक ालर | ताल. का 
लेने वाले के का दिनांक कक 


